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भाग - लण्ड 3 - उप - खण्ड ( i ) 

PART II - Section 3 - Sub -section (ii ) 
(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गये सांविधिक आदेश और अधिसपनाएं 
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the 

Ministry of Defonce ) 


- 


- - - ... 


- - 


विधि , न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय 

MINJSTRY OF LAW , JUSTICE & COMPANY AFFAIRS 

( Department of Legul Affairs ) 
(विधि कार्य विभाग ) 

New Delhi , the 15th May, 1985 
नई दिल्ली , 15 मई , 1985 

NOTICE 
सूचना 

S. O . 2300 . - Notice is hereby given by the Conrpetent 
Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules , 

1956 , that application has been made to the said Authority , 
कालपा - 2: 10 . --- नोटरी नियम , 1956 के नियम ७ के अनुसरण 

under rule 4 of the said Rules, by Shri R N . Jhunjhunwala , 
में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह मूचना दी जाती है कि श्री प्रार, एन. मझ Advocate and Solicitor C /o Khaitany Co . 9 , Old Post Office 

Street, 7th Floor , Calcutta- 700001 for appointment as a 
माला एडवोकेट और मोलिमिटर मी / ओ बेतान अन्ड को० ५, पुराना पोस्ट 

Notary 10 practise in whole of India . 
माफिम गली , मातंयी मजिल, कलकत्ता - 700001, न उम्त प्राधिकारी 

2 . Any objection to the appointment of the snid person as 

a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
को उक्त नियम के 4 के अधीन एक प्रावेदन इस बात के लिए दिया जा 

within fourteen days of the publication of this Notice . 
रहा है कि उम समस्त भाग्न व्यवमाय करने के लिए, नाटरी स्प में नियुक्त 

No. F. 5 ( 8 ) / 85-JudI .] 

S. GOOPTU, Competent Authority 
किया जाए । 

वित्त मंत्रालय 
2 उक्त व्यक्ति की नोटरी के म्प में नियनि पर किसी भी प्रकार 

( राजस्व विभाग ) 
का प्राभेप हम मुचना में प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में 

नई दिल्ली , 10 अप्रैल , 1985 
मेरे पास भेजा जाए । 

आयकर 
[ सं० 5 ( 8 )/ 85- न्या ] 

का० प्रा० 2301. - - प्रायकर अधिनियम, 1961( 1981 का 43 ) 

एस गप्त , सक्षम अधिकारी की धारा 2 के खण्ड ( 44) के उप - खण्ड ( ill ) का अनमरण करते मा . 
211 GI/ 85 - ] 

( 2715 ) 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


10 


। राधाकृष्णन 


- 


-- 


- - 
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[ PART ] ] -- SHC . 3(11 )] 

- - - - -- - - - -- - - - - - - -- --- - - - - - 
भेन्द्रीय गरकार एनवारा, नो ने सम्म 4 में लिखित प्रधिना ( परि 
सूचनाओ ) का अधिग्लघन करस हए, नीच स्तम्भ 3 में उल्लिखित कर 

- - - 
वसूली अधिकारियों के स्थान पर , नोच स्तम्भ 2 में उल्लिखित व्यक्तियों 

एम० मिट्टी मावयन रा . 5255 [ फा० म० 
को , जा केन्द्रीय मरकार के गजपत्रित अधिकारी है, उक्त अधिनियम के 

198/ 19/ 82 
अतर्गत कर वमूली अधिकारी ( अधिकारियो ) को शक्मिया या प्रयाग करने 

क० ( ब )] दिनाक 
के लिए प्राधिकृप्त करती है 

4- 6- 63 
- - - - - - - - - - 

- - -- - - - - - 

र यह अधिसूचना मिास नाग होगी और जड़ा तब सम्म । म 
० उन यत्रितयो के उन कर वसूली अधि- अधिलंघन किए जाने 

उस्लिम्बित व्यक्तियों का सबध है कर वसुली अधिकारियों के रूप में उनक 
स• नाम जिन्हें कर वसूली कारी ( अधिकारियो ) वाली पुरानी अधि कार्यभार सभालम की तारीखा में लाग होगी । 

अधिकारी ( अधिकारियो ) के नाम जिनके स्थान सूचना की गच्या 
की शक्तियों का प्रयोग पर स्तम्भ 2 मे और तारीख 

[ स० 6181/ फा०स० 398/ 8/ R5-- प्रा०प० ( ब ) ] 
करने के लिए प्राधिकृत उल्लिखित व्यक्तियो को 
फिया जाना है । प्राधिकृत किया जाना 

MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue ) 
New Delhi, the 10th April , 1935 


- 


INCOME- TAY 


सर्वश्री 
1 . एम०वी०लक्ष्मीफासन 


सर्वश्री 
वी०वी मालसुब्रमण्यन सं० 4813 [ फा०म० 

198/ 11/ 81 - प्रा० 
क० ( ब०) दिनाक 
17- 7- 82 


S . O 2301. - In pursuance of sub -clause ( 11 ) of clause (44 ) of 
section 2 of the Incoinc -tax Act, 1961 (43 of 1961 ), the Central 
Goverrunent hereby authuses the persons mentioned below 
coluinn 2 , being the Gazeltod Officers of the Central Government 
to exercise the powols of Tax Rccr very Officer(s ) under the said , 
Act in place of the Tax Recovery Officers mentioned below in 
column 3 in supersession of the Notification (s ) mentioned below 
in column 4 ; 


2 बी०के० बालकृष्णन 


सी० येकटेणवल्लु 


सं० 5525[ फा० 
स . 398/ 18/ 83 
प्रा०क०ब० ) दिनांक 
14- 12- 83 


3 एम० पमन्सरामन 


एम० मुनियडी 


म० 5251 [ फा० 
स० 398/ 18/ 83 
प्रा० क० ( ० ) 
दिनांक 4- 6- 83 


S . No. Name of the Name of Tax Old Notification 

persons to be Recovery Offic - No and date to bo 
authorised to ex - ci (s) in place of s uperseded, 
orcisc powers of whom the persons 
Tax Recovery mentioned in 
Officer(s ) column 2 are to 

be authorised . 

- - - - - - - - -- 
1 . 2 , 
- - - - - - 
S /Shri 

S /Shri 


4 टी० सुन्नमण्यम 


पी० कटकृष्णन 


के० एस सुन्दरराजन 


5 . विष्ट राजकुमार 

मोसिस 


1 . M . V , Lakshmi- 

kanthar 


स० 5249 [फा० 
स० 398/ 18/ 82 
मा०क० ( म० ) 
दिनांक 1- 6- 83 
मं . 5523[फा० 
स . 398/ 81/83 
प्रा००( म० ) 
दिनाक 14-12- 83 
सं० 5253[फा० 
सं० 398/ 18/ 83 
मा० क० ( ब ) 
दिनांक 4- 6- 83 
स० 4536[फा० सं० 
398/ 11/ 8- पाठ क० 
ब० दिनांक 24- 3-82 


2 . V . K . Bala , 

krishnan 


6. बी . श्रीनिवासन 


भार० गणेश 


3 . S . Anantharaman 


7. पी०सी०प्रनम्बर 


बी० सूर्यनारायणम 


4 . T . Subramanian 


V . V . Bala 

No. 4813 [ F. No . 398 
subramanian 11/ 81 -JT ( B ) dt. 

17- 7-82.1 
C . Venkate . No. 5525 [ F. No . 
swaralu 

398/18/ 83 -IT ( B ) 

Dt. 14 -12-83. 
M Muniyandi No . 5251 F. No. 

398/18/ 83-IT ( B ) 

đt. 4- 6-83.] 
V. Vermuta , 524 p No . 
krishnain 398/ 18/ 83-IT ( B ) 

dt. 4- 6- 83.] 
K . S . Sundera No . 5523 [ F. No . 
rajan 

398/ 18 /83-IT ( B ) 

dt. 14- 12- 83.] 
P . Ganesh No. 5253 [ F. No . 

398/18/ 83-IT ( B ) 

dt. 4- 6-83.3 . 
V . Suryanaraya - No. 4536 [ F. No. 

398 /18/ 83- IT ( B ) 
dt. 24 -3 - 82.] 


8. के . मीनाक्षीसुन्दरम 


एस . जानकीरामन 


5 . David Rajkumar 

Moses 


6. V. Srinivasan 


सं० 566[ फा०स० 
398/ 11/ 83-मा० 
क० ( ब० ) दिनांक 
31- 1- 84 
सं० 4809[फा०स० 

399/ 11/ 81- प्रा . 
क०( ब ) दिनांक 
17- 7- 82 


9. एम०सी०बालसुब्रमण्य 


पी . राजाराम 


गुप्ता 


7. P. C . Alexender 


nan 
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1 2 

( 2 ) उक्त अनुसूची में अपीलीय महामफ प्रायुक्त , रेंज -XVIII 

कलकता के क्षेत्राधिकार के सामने निम्नलिखिल को मक संख्या 
8 . H. M .cnakshi- S. Janakiraman ___ No . 5601 [ E. No . 
sundaram 398 /11 /83-IT ( B ) 

( 3 ) के रूप में जोड़ा जाएगा ..- - 
dl. 31- 1- 1984.] 

" 3 हुगली " 
9 . M . C . Bala P . Rajaram No . 4809 [ F. No . 

गह अधिसूचना 1- 4- 1985 से लागू होगी । 
subramaniu Gupta 

398 / 11 /81 -JT ( B ) 
dt. 17 - 7 -1982.1 

[सं . 6177 ( फा . म . 261/ 1/ 84- प्रा . क . न्या . ) ] 
10. A. Radha S . Britto No. 5255 [ F. No . 

कल्याण चन्द , अपर सचिव 
krislınan 

Madhavan 398/ 18/ 83 -IT ( B ) 
dt. 4- 6-1983.] 

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES 

New Delhi, the 26th March , 1985 
2 . This notification shall come into force with immediato 

INCOME- TAX 
oflect and in so far as persons mentioned in column 2 from the 
date( s ) they take over charge (s ) as Tax Recovery Officers . 

S. O . 2303 . - - In exercise of the powers conferred by sub 

section ( 1 ) of section 122 of the Income tax Act, 1961 (43 
[ No. 6184/ E. No . 398 / 8/ 85-IT ( B)] of 1961 ) and all other powers enabling it in this behalf , the 

Central Board of Direct Taxes hereby makes the following 
नई दिल्ली , 25 अप्रैल , 1985 

amendment to the schedule appended to the Board s notifi 

cation No. 607 ( F. No. 261 / 1 / 84-IrJ ) dated 19 -12-84. 
आयकर 

1 . In the said schedule against the jurisdiction of AAC , 
का . प्रा 2302. - - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) Ringo Asansol item No. ( 8 ) “ Hooghly " shall be deletod and 
की धारा 2 के यर ( 44) के उप - खंड ( iii ) के अनुसरण में और भारत 

item No . 9 shall be renumbered as item No . 8 . 
मरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 2 मार्च, 1985 की अधिसूचना 

2 . In the said schedule against the jurisdiction of AAC , 

Range -XVIII , Calcutta the following shull be added as item 
म 5111 ( फा . म . 398/ 32/ 83- प्रा . क . ( ब . ) का अधिग्लंघन 

No . ( 3 ) . 
करते हुए , केन्द्रीय सरकार एनद्वारा श्री ए . के . मोंगा को , जो केन्द्रीय 
मरकार के गजपत्रित अधिकारी है, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कर वसूली 

" 3 Hooghly " 
अधिकारी को शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है । This notification shall take effect from 1-4 - 35, 
2. यह अधिसूचना , श्री ए . के . मोंगा द्वारा कर वसूली अधिकारी के 

[ No . 6177 / F. No. 261 / 1 / 84 -ITJ] 
कप में कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख से लागू होगी । 

KALYAN CHAND, Under Secy . 
[ स 6206 फा . स 398/ 4/ 8 5- प्रा . क . ( ब . ) ] 

( मार्थिक कार्य विभाग ) 
बी .ई . अलेक्शन, अवर सचिव 

( बैकिग प्रभाग ) 
New Delhi, the 25th April, 1985 

नई दिल्ली , 10 मई, 1985 
INCOME- TAX 
S . O . 2302. -- In pursuance of sub- clause ( iii ) of clause 

का . प्रा . 230-4. - भारतीय स्टेट बैंक ( अनुषंगी बैंक ) अधिनियम , 
( 44 ) of Section 2 of the Income-tax Act , 1961 143 of 1961 ) , 1959 ( 1959 का 38 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) 
and in supci session of Notification of the Government of 
India in the Department of Revennc No. 5114 ( F . No, 398 / 

वारा प्रवत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार , 
7 / 83- IT ( B ) ] dated the 2- 3- 83, the Central Government here भारतीय स्टेट बैंक के परामर्श से , एनद्वारा वित्त मंत्रालय , प्राणिमा कार्य 
by authorises Shri A . K . Monga being a Gazetted Officer of 

विभाग ( बैंकिग प्रभाग ) के उप मचिव श्री यशपाल सेठी को श्रीमती ताजघर 
the Central Government, to exercise the powers of a Tax 
Recovery Officer under the said Act . 

रहमान माहनी के स्थान पर स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के निदेशक के रूप में 
2 This Notification shall come into force with effect from 

नामित करती है । 
the date Shri A . K . Monga takes over charge as Tax Re 

[संख्या एफ . 9/ 24/ 85- बी . मो . - 1] 
covely Officer , 
[ No . 6206 / F. No. 398 / 4 / 85 -IT ( B ) ] 

एम . एम . हसूरकर , निदेशक 
B. E. ALEXANDER, Under Secy. 

(Department of Economic Affairs) 
कोद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 

( Banking Division ) 
नई दिल्ली, 26 मार्च , 1985 

New Delhi, the 10th May, 1985 
पायकर 

S. O . 2304 . - In exercise of the powers conferred by clauso 

( ) of subscction ( 1 ) of section 25 of the State Bank of 
का , प्रा . 303 -- - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

India ( Subsidiary Banks ) Act , 1959 ( 38 of 1959 ) , the Cern 
की धाग 122 को 3 -चाग ( 1 ) द्वारा प्रवन गस्तियों का प्रयोग करते tral Government, in consultation with the State Bank of 

India, hereby nominates Shri Y . P . Sethi, Deputy Secretary , 
हुए और इस संबंध में हमें ममर्थ बनाने वाली अन्य मी शक्तियों का 

Ministry of Finance , Departmeot of Economic Affairs (Bank 
प्रयोग माग्ने हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोई दवारा मोई के दिनांक 19- 12- 94 ing Division ) , New Delhi to be a Diicctor of the State 
की अपना म . 6074 / फा . म . 261/ 1/ 84- पा . क . न्या . ) 

Bank of Jndore vice Smt. Tajwar Rahman Sahni . 
मे सलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है : 

ENo, F. 9 / 24 /85- BO. ]] 
( 1 ) उक्त अनगूची में अपीलीप महायक प्रायमन , रेज मासनमोल 

S. S. HASURKAR , Director 
के क्षेत्राधिकार के भामने मद म , ( 8 ) " दगी को हटा दिया 

नई दिल्ली, 10 बई, 1985 
जायगा और मद मण्या , की मद मण्या " " के FT मे 

पा . आ . 2105. --- प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 
पूनमध्याकित किया जाएगा । 

( 1976 का 21 ) को धारा 11 भी उपधाग ( 1 ) धारा प्रटस शक्तियों 
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क पाए । मूल म मा शुल्क प्रयोजन प्रति पताकारा २६ घर गई समनी 
जाती है । 


का प्रयोग करते वए केन्द्रीय सरकार एतद्दाग श्री एम . एल . बसेर को 
मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , मधुबनी (बिहार ) का अध्यक्ष नियुक्त करती 
है और 31 -3- 1985 को शुरू होने वाली तथा 31- 9- 1988 को समाप्त 
होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके 
बोराम श्री एस . एल . बसेर अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगे । 

[ समया एफ . 2- 56/ 82- आर . आर , बी .] 
New Delhi , the 10th May, 1985 
S. O . 2305. - - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 11 of the Regional Rural Banks Act , 
1976 ( 21 of 1976 ) , the Central Government hereby appoints 
Shri S . L . Bager as the Chairman of the Madhubani Kshetriya 
Gramin Bank, Madhubani ( Bihar ) and specifies the period 
commencing on the 31 - 3 - 1985 and ending with the 31 - 3 - 1988 
As the period for which the said Shri S . L . Baser shall hold 
office as such Chairman . 

[ No. F. 2- 56 / 82 - RRB} 


___ 4 आयात लाइसेस को अनुलिपि सीमा - शुल्क प्रयोजन प्रति अलग से 
जारी की जा रही है । 

[ फा , सं . 6-सी / स्पेयर्स /एएम -83/ जीएमलाम ] 
पॉल बैंक, उप -मुख्य नियंत्रक , आयात-निर्याप्त 

कृने मुख्य नियन्त्रक , आयात-निर्यात 


का . श्रा , 2306 - - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 
( 1976 का 21 ) की धारा 11 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय मरकार एतद्द्वारा श्री के . एन . सिह को 
छत्रसाल ग्रामीण बैंक , उरई का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 64-1985 
से प्रारम्भ होकर 30- 4-1988 को समाप्त होने वाली अवधि को उस 
अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री के . एन . सिंह 
मध्यक्ष केपमें कार्य करेंगे । 

[ संख्या एफ . 2-1/ 85 - आर आर . श्री .] 

१ . पा . मीरचन्दानी, निदेशक 


MINISTRY OF COMMERCE 
( Office of the Chief Controller of Imports & Exports ) 
New Delhi, the 25th March , 1985 

ORDER 
S. O . 2307. - M / s. Chowgule Industries Ltd ., Mormugoa 
Harbour , God was granted an Import Licence No . P / F / 
2030857 dated 25- 10 - 83 for Rs 97 , 508 only for the impoit 
of spaios , 

2 . The firm have now requested for issue of Duplicate 
Custom Purpoye Copy of the above licence on the ground 
that the original Custom Purposes Copy has been lost / ois 
placed without having being registered with any Custom 
Authority. Now the firm agrees and undertakes to return 
the original Custom Purpose Copy, if traced fater on to 
this office for record . 

3. In support of their contention , M /s . Chowgulc Indus 
trics Ltd ., Goa have filed an affidavit as required in terms 
of Para 353 of Chapter XV of Hand Book of Import - Export 
Procedures for 1984- 85. The undersigned is satisfied that 
the original Exchange Control Cory of Import Licenco No. 
P / F / 2030857 dated 25- 10 - 83 has been lost and directs that 
duplicate Custony Purpose Cory may be issued to the 
applicant. The original custom purpose copy is hereby treat 
ed as cancelled . 

4 . The duplicate Custom Purpose Copy of the Inport 
Licence is being issued separately . 

[F . No. 6 - C / Spares /AM -83 /GLS ] 
PAUL BECK , Dy. Chief Controller of 

Imports & Exports 
for Chicf Controller of Iinports & Exports 
इस्पात , खान और कोयला मंत्रालय 


SO , 2306 .--- In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 11 of the Regional Rural Banks Act , 
1976 ( 21 of 1976 ) , the Central Governinent hereby appoints 
Dr. K . N . Singh as the Chairman of the Ghhatmsal Gramin 
Bank , Orai and specifies the period commencing on the 
6 -4 - 1985 and ending with the 30 - 4 . 1988 as the period for 
which the said Dr. K . N . Singh shall hold office ag such 
Chairman. 

[ No . F. 2 - 1 / 85 - RRBI 
C . W . MIRCHANDANI, Director 


वाणिज्य मंत्रालय 
( मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय ) 
मई दिल्ली, 25 मार्च, 1985 

आदेश 
का . आ . 2307: --- ममर्स पौगले नास्ट्रीज लि . , मोरमुगोगा हार 
बर , गोषा को फालतू पुर्जा के आयात के लिए केवल 97, 508/- रुपए 
का एफ आयात लाइसेंस सं . पो / एफ / 2030857, दिनांक 25- 10- 83 
दिया गया था । 

2. अब फर्म ने उपर्युक्स लाइसेंस की अनुलिपि सीमा- शुल्क प्रयोजन 
प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर. अनुरोध किया है कि मूल 
सीमा - शुल्क प्रयोजन प्रति किमी भी सीमा- शुल्क प्राधिकारी के पास पंजी 
कृप्त कराए बिना ही खी गई/ अग्थानस्थ हो गई है । अब फर्म महमम है 
और बचन वेती है कि यदि बाद में मूल मीमा - गुरुक प्रयोजम प्रति मिन 
गई सो इम कार्यालय को रिकार्ड के लिए लौटा देगी । 

3. अपने सर्क के समर्थन में , ममर्स धौगले इन्डस्ट्रीज लि , सोना 
ने 1984- 85 की आयात-निर्यात श्रियाविधि हैसबुक के अध्याय 15 के 
पैरा 353 के अनुसार यथा अपेक्षित एक शपथ -पत्र दाखिल किया है । 
भधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि आयात लाइसेंस मं . पी /एफ/ 2030857 , 
दिनांक 25-10-13 की मूल मुद्रा-विमियम नियंत्रण प्रति खो गई है और 
निदेशा देता है कि आवेदक को अनुलिपि सीमा -शुल्क प्रयोजन प्रति जारी 


( कोयला विभाग ) 

नई दिल्ली, 15 मई, 1985 
का . प्रा . 2308.-- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इसमे 
उपाबन अनुसूची में उल्लिखित भूमि में कोयला अभिप्राप्त किए जाने की 
संभावना है । 

प्रतः, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) 
अधिनियम, 105 7 ( 1957 का 20 ) की धारा 4 की उपधारा मधि -( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्मियों का प्रयोग करते हुए, उस भन्न में कोयले का पूर्वेक्षण करने 
के अपने आशय की सूचना देती है ; 

इस अधिसूचना के अधीन माने वाले क्षेत्र के रेखांफ सं . राजस्व 
114/ 84, तारीख 17 अगस्त, 1984 का निरीक्षण मेंट्रल कोलफील्ड्स 
लिमिटेड, गजस्व अनुभाग , परभंगा हाउम , गंधी 834001 (बिहार ) 
के कार्यालय में या उपायुक्त , हजारीबाग (बिहार ) के कार्यालय में अथवा 
कोयला नियंत्रक, 1-फाउंमिल हाउस स्ट्रीट, कनकना-700001 के कार्यालय 
मे किया जा सकता है । 

इस अधिसूचना के अधीन पाने वाली भूमि मे हिमबद्ध कोई व्यक्ति 
उमत अधिनियम की धारा 13 की उपधाग ( 7 ) में नविष्ट सभी नक्शों , 
पाटों पीर अन्य दस्तावेजों को , इस अधिसूचना के रामपत्र में प्रकाशम की 
तारीख से 90 दिन के भीतर, राजस्व अधिकारी, मेंट्रल कोलफीलम 
लिमिटेड, दरभंगा हाउस , रांची -834001 (बिहार ) को भेजेगा । 
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भारत का राजपन्न जून 1, 1935/ ज्येष्ठ 11, 1907 । 

-- - -- - -- - 
अनुमूच 
उत्तर मदू ब्लाक 
दक्षिण करणपुरा कोयला क्षेत्र 
जिला हजार बाग (बिहार ) 


पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित भूमि 
ब्लाक 

ग्राम 


पाना 


थाना सं . 


जिला 
- - - - 


___ क्षेत्र 


टिप्पणिया 


- 


- 


- - 


- - 


बमारिया 


हजार बाग 


बंदू 


17900 
330 . 00 
224. 00 


भाग 
भाग 
भाग 


टोंग 


135 


रामग 


55 


हमार बाग 


93. 50 


মনে 


चोरधारा 

या 
खरपतनगर 


- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - --- - 


-- -- -- - - - - - - - - - - - - - - --- -- 


फुल क्षेत्र :: -- 81650 एकड ( लगभग ) 
____ या 330 . 42 हेक्टर ( लगभग ) 
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म्लाफ “ क का स मा वर्णन : 
क-- - ख रेखा बमारिया ग्राम में पामोदर नवं को उत्तर सीमा के माग के साथ-माप जाता है । 
ख - - ग रेखा, बदू ग्राम में , दामोदर नद क पूर्वी म मा के भाग के माथ-माय जाता है । 
ग - य रेखा, बुंदू ग्राम से होकर जाती है ( जो बुद्ध ग्राम में 270 एकड़ ) इ-ट रेखा, दामोदर नदी की भागत. पूर्वी उनरी - पश्चिमी सीमा के साथ -साथ 
के अधिसूचित क्षेत्र की मम्मिलित मीमा का भाग बनाती है 

जाती है और प्रारभिक बिदु "ट " से जा मिलती है । 

[ म , 43019/ 33/ 84- सी . ए.] 
प - व- च रेखा , मुटू ग्राम से होकर और बुडू और टोगी ग्रामों की मम्मिलित 

मध्य मिन , अवर सचिव 
सीमा के भाग के माय-माथ जाती है ( जो कोयमा धारक क्षेत्र 

MINISTRY OF STEEL , MINES AND COAL 
( अर्मन और विकास ) अधिनियम , 1957 की धाग 9 ( 1 ) फे 

(Department of Coal) 
अधीन अजित 102 एकड़ क्षेत्र की मम्मिलित मीमा का भाग 

New Delhi , the 15th May, 1985 

S . O . 2308 --- Whereas it appears to the Contral Government 
मनाती है )। 

that coal is likely to bo obtained from the land inentioned in the 
प - छ रेखा , टोंगी ग्राम से होकर जाती है ( जो कोयला धारक क्षेत्र 

Schedule hereto annexed ; 

Now , therefore , in exercise of tho powers conferred by-sub 
( अर्जन और विकाम ) अधिनियम , 1957 की धारा 9 ( 1 ) के 

Section ( 1) of Section 4 of the Coal Bearing Ares ( Accquisition 
अधीन अधिसूचित क्षेत्र 102 एकर की मम्मिलित सीमा का भाग 

and Development) Act, 1957 ( 20 of 1957 ), the Contral Govern 
बनाती है । 

ment hereby gives notice of its intontion to prospect for coal 

therein ; 
छ -ज रेखा , दोगी और मिरका ग्रामों की मम्मिलित सीमा के भाग के 

The plan No, Rev/ 114 / 84 dated tho 17th August , 1984 of 
साथ- साथ जाती है । 

the area covered by this notification mitybo inspected in the 

office of the Central Coalfields Limited , Revenue Section , Dar 
ज - म रेखा, टोगी ग्राम मे होकर जाती है ( गो कोयला धारक क्षेत्र bhanga House, Ranchi-834001 ( Bihar ) or in the Ofics of the 
( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 की धाग 9 ( 1 ) के Deputy Commissioner, Hazaribagh ( Bihar) or in the Office of the 

Coal Controller, 1 , Council House Strect , Calcutta - 700001 . 
अधीन अधिसूचित क्षेत्र 140 . 00 एकर क्षेत्र की सम्मिलित मीमा 

All persons interested in the land coverod by this notification 
का भाग बनाती है । ) 

shall delivor all maps, charts and other documents reforrod to in 

sub- section ( 7 ) of section 11 of the said Act to the Revenue 
- का रेखा, टोगी ग्राम से होकर जाती है । 

Oficer Central Coulbields Linited , Darbhang , House , Ranchi 

834001 , ( Bihar ) within ninety days from the date 
-फ रेखा, टोंगी और बुंदू पौर बसारिया ग्रामो से होकर जाती है प्रार 

of the 

publication of this notification , 
बिदु "क " पर मिलती है । 

SCHEDULL 
लाफ " " की सीमा वर्णन : 

NORTH BUNDU BLOCK 

SOUTH KARANPURA COALFIELD 
रेखा, घोरधाग ग्राम से होकर जाती है ( गो ल. पांगा स्लाक 

DISTRICT HAZARIBAGH ( BIHAR ) 
विस्तार के लिए कोयला धारक क्षेत्र ( मर्जन और विकास ) अधि Lands notilied for prospecting 
नियम , 19 57 की धाग ( 1 ) के प्रधान अजिन क्षेत्र से मिरकर Block Villnge Thana Chana Dis- Arque Rio 
मम्मिलितं मीमा बनाती है ) । 

numbor trict 

marks 
1 

23456 
रेखा, चोरधारा ग्राम से होकर जाती है ( जो चोरधारा ठलाफ के 

A Basaria 

Mandu 38 Hazari - 179 . 00 Part 
लिए कोयना धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 

bagu 
की धार। 9 ( 1 ) के अधीन अजिप्त क्षेत्र से मिलकर सम्मिमित 

Bundu 

320 .00 Parl 
सीमा बनाती है । ) 

Tongi 

224 . 00 Part 
-- - - - - 


ठ - स 


- - 


- - 


- 
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लेखा कार्यालयों द्वारा किए जाने वाले ग्वाधानों के क्रय , भंडारकरण , संचलन 
परिवहन , वितरण तथा विक्रय के कुस्यों का पालन करना बंद कर दिया है , 
जोकि खाद्य निगम अधिनियम , 1964 ( 1964 का 37 ) की धारा 13 
के अधीन भारतीय खाद्य निगम के कृत्य है । 

और यत . खाद्य विभाग, क्षेत्रीय खाद्य निदेशालयो , उपाप्ति 
निदेशालयो और खाद्य विभाग के वेतन तथा लेखा कार्यालयों में कार्य कर 
रहे और उपरिवर्तित कृत्यों के पालन में लगे निम्नलिग्नित अधिकारियो 
मोर कर्मचारियों ने केन्द्रीय सरकार के तारीख 16 अप्रैल , 1971 के परिपन्न 
में प्रत्युत्तर में उममे विनिविष्ट नारीख के अन्दर भारतीय खाद्य निगम के 
कर्मचारी बनने के अपने प्राशय को उक्त प्रधिनियम की धारा 12ए, की 
उपधारा ( 1 ) के परन्तुक द्वारा यथा अपेक्षित सूचना नहीं दी है । 


अन अब वाद्य निगम अधिनियम , 1964 (1964 का 37 ) तथा 
अथतन संशोधित की धारा 12 द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार एतद्धारा निम्नलिखित कर्मचारियों को प्रत्येक के सामने 
दी गई तारीख से भारतीय खाद्य निगम में स्थानातरित करती है :---- 


क . अधिकारी / कर्मवारी केन्द्रीय सर- स्थानांतरण के भारतीय खाद्य 
स . का नाम कार के अधीन समय केन्द्रीय सर- निगम में स्था 

स्थायी पद कार के अधीन पद नामरण की तारीख 


1. श्री निर्मल सिह 


चपरासी 


चपरासी 


1- 3- 69 


Kharpatnugar 

55 Hazıribagh 93 . 50 Part 
Total Area .. 816. 50 acres (approximately ) 

or 330 . 42 hectares ( approximately ) 
Boundary Description of Block A 
A - B line passes along the part Northern boundary of Dainu 

dar River in village Basaria , 
B - C 

linc passes along the part enstem boutz.y of Damodar 

River in village Bundu. 
C -D linc passes through village Bundy which Cornis part 

common boundary of tho aroi notifie ] foi 270 1çı: ) in 

village Bundu . 
D - L -F lines pass through village Bundu and along part common 

boundary of villagos Bundu and Tongi which forms 
pait common boundary of the area acquired under 
section 9 (1 ) of Coal Bearing Areas ( Accquisition 

and Development ) Act , 1957 fol an area of 102 acles) . 
F - G line passes through villago Tongi which forms part 

common boundary of the area notified under section ( 9 ) 
of the Coul Bearing (Areas Acquisition and Development 

Act, 1957 for 102 acies ) ; 
G -H lino passes along tho part common boundary of villagos 

Tongi and Sirka. 
H -I linc passes through village Tongi which forms part 

common boundary of the area notified under section 9 
( 1 ) of theCoal Bcaling ( Areas Acquisition MH Davelop 

ment ) Act, 1957 for an area of 140 . 00 acrcs ). 
1 -J line passos through village Tongi. 
J- A linc passes through villagos Tongi and Bundu and 

Basaria and nicets at point A . 
Roundary description of Block B 
K -L lino passes through village Chordhara (which form 

com .non boundary with the aia acquired under section 
9 ( 1 ) of the Coal Bearing Areas Acquisition and Devg 

lopment) Act, 1957 for Lapanga Block Extension ). 
L - M line passes through village Chordhura which forms 

common boundary with the urca acquired under section 
9 (1 ) of the Coal Bearing areas Acquisition and Dovolop 

ment) Act, 1957 for choidhara Block ). 
M - K 

line passes along the part eastern , Northern , Western 
boundary of Damodar River and meets ut starting point 
K . 


[ सं० 52/ 1/ 8 एफ०सी •llI ] 

एस के स्वामी, अवर सचिव 
MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES 

(Depuitnent of Food ) 

ORDER 
New Delhi , the 16th May , 1985 


S . O . 2309. - Whereas the Central Government has ceased 
to perform the functions of purchase , storage , movement, 
transport, distribution and sale of foodgrains done by the De 
partment of Food , the Regional Directoratcs of Food , the 
procurement Directors and the Pay & Accounts Offices of 
the Depaitment of food which under section 13 of Food 
Corporations Act, 1964 (37 of 1964 ) are the functions of 
the Food Corporation of India , 


And whereas the following officers and employecs serving 
in the Departinent of Food , the Regional Directorate of 
Food, the procurement Direcrorates and the Pay & Accounts 
Offices of the Department of Food and engaged in the perfor 
mance of the functions mentioned above huve not in response 
to the circular of thc Central Government caled the 161h 
April, 1971 intimated, with the date specified therein , their 
intention of not becoming employecs of the Food Corpoin 
tion of India as required by the proviso to sub -rection ( 1 ) 
of Section 12A of the said Act . 


- 


- 


, 


- - - 


- - 


- 


- - - - - 


- - 


- - 


- - - 


- - 


- 


- - 


- 


[ No . 43019/ 33/ 84 - CZAJ 
SAMAY SINGH, Undrer Sccy. 


खारा और नागरिक पूर्ति मंत्रालय 

( खाघ विभाग ) 


Now , therefoie , in exercise of the POHCM confeired by 
Section 12A of the Food Corporation, Act, 1964 137 of 
1964 ) os amended upto -date the Central Government hereby 
transfel the following employee to the Ford Corporation of 
India with effect from the date mentioned gainst him . 
S . Nume of the Pimentpvt Psh , mier Divif 
N . Cfficer h ullel th ; the Centl 1G L. Insfer 
cmpluyoc Central Govt . at th : limni of UHCI 

translor 
1 Seri Nirmal Peon PCL 

1 - 3-1969 
Silylt 


- 


- 


मावेश 

नई दिल्ली , 16 मई , 1985 
का गा . . 2013 - - पन पेन्द्रीय सरकार न खाध विभाग , क्षेत्रीय 
बाध निदेशानको उपाप्ति निदेशालयों और वधविभा । के येना त + 


- 


- - 


- 


- 


[ No , 52 1 82 - FC. TH] 
S . K . SWAMI, Under Secy. 


[ भाग 11- - सपए 3 ( ii ) ] 


माना गजपत्र . जून 1, 1935, ज्येष्ठ 11, 1907 
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- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


SITNJSTRY OF STT EL , MINIS & COL 


( Department of Steel ) 
New Delhi, the 7th Apul, 1985 


इस्पात , खान और कोयला मंत्रालय 

इस्पात विभाग 

नई दिल्ली , 7 अप्रैल , 1985 
का . पा . 2 3 10.- - केन्द्रीय मरकार गजभाषा ( सघ के शासकीय 
प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम , 1977 के नियम 10 के उप-नियम ( 1 ) 
के अनुगण में नेशनल मिना रंगलपमेंट बागोरेशन में नई दिशानी 
स्थित अंतीय कार्यालय (सूर्य किरण बिलिदुग , करतूरबा गाधी मार्ग , नई 
दिल्ली ) को , जिसके कर्मचारी वृन्द ने हिदी या कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर 
लिया है अधिमूचित परती है । 

[पं०ई-110111 1/ 8 5-हिंदी ] 
अर्जुन कुमार अग्रवाल, मयुक्त मचित्र 


SO. 2310. - In Puldnce of sub -rule ( 4 ) of Tule 10 of 
the nfficial Languages ( Use for Official purposes of the 
Union ) Ruley 1976 . The Central Govermeni licieby notifies 
New Delhi Regional O Rice (Surya Kuam Building, Kastusha 
Gandhi Marg. New Delhi) of National Moneral Develop 
ment Corporation I 1d ., the staff whereas hulle icquired the 
working knowicilge of Hindi. . 

[ No . E 1101113185-IIINDI] 
A. K . AGGARWAL . It. Secy. 


खाद्य और मागरिक पूर्ति मंत्रालय 

भारतीय मानक संस्था 

नई दिल्ली, 29 अप्रैल , 1985 
का . आ . 231 1.- समय समय पर संशोधित भारतीय मानक पस्था ( प्रमाणन मुहर ) अधिनियम , 1955 यो विनियम 1 4 के उपविनियम ( 4 ) के अनुसार भारतीय मानक 
मस्या एतद्वारा अधिमुषित करती है कि लाष्टसेंम स . भएम/ एल - 0589365, जिसके विवरण नीचे दिये गार हैं, 15-0..-1 5 मे रद्द कर रिया गया है । 

अनुसूची 
क्रम संख्या गाइसेंस संध्या और दिनांक लाहसमधारी का नाम और पमा रह लाछमेस अध न वस्तु / प्रक्रिया सम्बस मारतय मानक 


.- 


- - - 


1. सीएमएल - 0 54 9.365 


0589365 


पाश्मेषाएट पायमन य सान्द्र 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


मेमर्स स्वास्तिक पेस्टीसाइएम एण 

केमिराल्म , 
भूप रोष, मुजफरनगर - 25200 ? 


____ 77- 02- 28 


IS . 390 3- 75 
टाइमेथाएट पायसीय सान्द्र की 
विशिष्टि ( पहला पुनरीक्षण ) 

[ संमिडी/ 55 : 0589365] 
१ . एम . बीमा, अपर महानिदेशक ( मार्म ) 


MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES 

INDIAN STANDARDS INSTITUTION 


New Delhi, the 29th April , 1985 
s . o . 23 | 1. -- In pursuance of sub -rogulation (4 ) of regulation 14 of the Indian Standards Institution ( Certification Marks ) Regu 
lation 1955 as amoudod from timo to time the Indian Standards Institution horehy Dolilios that licence No. CM /L -0589365 particulars 
of which are giveu bolow has been cancelled with olloct from 85 -02 - 15 . 


SCHEDULE 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


S.I Liconco No. 
No . & Date 


Name and Address of the licensio 


Articlo /Process Covçrod lay the 
licenco cancellod 


Rolovánt Jadian Standards 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


I . CM/ L - 0589365 


77 -02- 28 


M / s. Swastik Posticides and Chemicals, Dimethouto EC 

IS : 3903 - 75 Spocification for 
___ Bhopa Road, Muzaffarnagar -251001 . 

Dimethoate Emulsilablo 

Concontrates . ( Filst Revision ) 
- - - -- - - 

[ CMD/55 : 0589365] 
A. S. CHEEMA, Addl. Director General ( Marks ) 
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- 


- 


पेट्रोलियम मंत्रालय 


- - 


- 


0 331 
0 105 

219 
010 


0209 
0335 


7 


- - - 
1387/ 12 
1213/ 4 
1794 
134 / 
1393 15 ) 
1232/ 1 
1203 ] 
1209 ) 
1 . 10 
1161 
1189/10 
1191 
1100 
1184/ 
586 


29 


नई दिल्ली , 18 मई 1985 
का प्रा । - - पन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकठिन म यश प्राय श्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य में हीग म बरेली में 
जगदीशपुर ता पदोलियम में परिवहन के लिये पाइप लाइन भारतीय गैम 
प्राधिकरण द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 

पार यन यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाईनो को बिछाने 
के लिये एतद्पाबद्ध अनसूची में वर्णित भृमि म उपयोग अधिकार अजित 
भग्ना प्राधण्यक है । 
__ अन अब पट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग में 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धाग १ 
की उपधारा ( 1 ) मग प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हा केन्द्रीय सर - 
कार न उमम उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतद् 
मारा घोषित किया है । 

अशन वि उक्त भूमि म हितमद्ध काई व्यक्ति उम भूमि के नीचे 
पाइप लाइन मिलाने क f प्राभेप मक्षम प्राधिवारी तेन तथा प्राकृतिक 
गम पायोग एच बी जे पाइप लाइन 45 मुभाष नगर मावेर रोड 
उज्जैन ( म प्र ) 456001 का इस अधिसघना की तारीम् 21 दिनों 
के भीतर कर मकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत यह भी कपन 
करेग दि म्या वह यह चाहना है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत सूप मे 
हो या फिमी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


30 


34 


१ ॥ 


0219 
- - 
015 
0 105 
(0 281 
0 03 
1) 067 
0249 
(0 162 
0052 
0021 
(0314 
0 072 


37 


56 


38 


581 


39 


40 


580 
552/1 
503/ 1 
503/ 2 
500 
499 


0 229 


45 


497 


46 


196 


पच मा जे गैम पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
.. - - - - -- .. 
ग्राम - गासरा तहसील - मागढ़ जिम्ना -- गुना राज्य - - मध्य प्रदेश ) 


47 


474 


48 


473 


49 


472 


अनुसूची 


50 


0 125 
0 209 
0 2 49 
0209 
0 209 
0361 
0 209 
0 . 418 
0 173 

3000 
0 350 
0 315 
0503 


- 


51 


अनु 


7 / 


खमग नं / 


469 
466/ 1 
441 
422/ 1 


उपयोग अधिकार भर्जन का 
क्षेत्र ( हेक्टर्स मे ) 


52 


انب 


54 


441 


56 


56 
57 


58 


59 


425 
423/ 11 
423/2J 
416/ 1 
1197 
564 
482 
450/ 1 
422 


1589/ 1 
1604/ 1 
1601 
1609/ 1 
1600/ 1 
1613/ 8 
1596/11 
1596/10 
1644/ 27/ 1 
1644/ 27/ 2 


80 


61 


62 


0252 
0 . 175 
0 398 
0 354 
0 209 
0 304 
0 042 
0 021 
0 105 


63 


64 


1574 


0063 
0 192 
0 448 
0 014 
(0515 
0261 
0438 
0 133 
0063 
0403 
0623 
0011 
() 153 
0209 
0 153 
0 184 
061 
0031 
024 । 
0267 


10 


11 


1430 


66 


0 092 


67. 
68. 


1434 
14371 
1438 
1599/ 5 
1434) 


6 ) 


15 


70 


1590 
1606 
1393/ 1 ] 
1393/ 2RJ 
1596/1ख 
1644/ 27/ 3 
1443 
1408 
1396/ 14 
1231 
1311 


16 


0 145 
0360 
0011 
0010 
0030 
0 124 
0 010 


1412 
1 4 111 
1410 
1400 


19 


20 


[* r** IT- - 


3 (ii)] 


HTTTT 11T 1992 . 


1, 1995/ 46 11, 1907 
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1 


2 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is nocoggary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 


70 . 


77 


78 . 


79. 


Now , therefore in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pipelines (Acquisition of Right of Uger in the Land ) Act , 
1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user therein ; 


8n. 


81. 


82 . 


83. 


Provided that any rerson interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification , obiect to 
the laying of the nineline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , HBJ Gas Pipe 
Line, 45, Subhash Nagar , Sanwar Road , Ujjain ( M . P . ) . 


84 , 


85 


87. 


And cvery person making auch an oblection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or hy legal practitioner . 


88. 


89. 


587 
581 
556 / 2 
4862 
4422 
416/2 
1398 
1169 
468 
1591 /2 
1602 / 3 
1630 
1611/ 2 
1613 / 7 
1 572 
1596/ 5 
1596 /11 
1644/ 27 /5 
1644 / 26 
1644/ 12 
1 445 
1431 
1428 / 1 
12332 
1232/ 2 
1162 
1163 
1164 


90 


HBJGAS PIPE LINE PROJECT 


91. 


92 


Villagc Dungasara Tehsil Tsagarh Distt . Guna 


93. 


JA . 


25 . 


SCHEDULE 


96. 


S . No . 


Surycy No. 


97. 


Area to be Acquired 

R . O . U . in Hectare 


98. 


0 , 363 
09 . 200 
0 . 199 
0 . 042 
0 . 414 
0 . 376 
0 , 052 
0 . 052 
0 , 042 
0 . 010 
0 . 314 
0 . 334 
0 . 031 
0 . 042 
0 . 042 
1 , 178 
0 . 032 
0 . 311 
0 . 052 
0 . 010 
0 . 042 
0 , 005 
0 , 005 
0 , 230 
0 , 005 
0 , 219 
0 . 031 
0 . 031 
0 . 062 
0 . 240 
0 , 010 
0 , 052 
0 . 153 
0 . 105 
0 . 261 
0 . 04 ? 
0 . 010 
0 . 021 
0 . 209 
0 . 042 
0 . 073 
0 . 084 
0 . 011 
0 . 010 
0 . 005 
0 . 073 


09 


< 


100. 
101 . 
102. 
103. 
104. 


1165 


105. 


106 . 
107 
109. 


109 . 


110. 


0 . 063 
0 . 192 
0 . 448 
0 .014 
0 . 315 
0 . 261 
0 . 436 
0 . 133 
0 . 063 
0 . 403 
0 . 623 
0 .011 
0 . 153 
0 . 209 
0 . 153 
0 . 184 
0 . 361 
0 . 031 
0 . 249 
0 . 263 
0 . 331 
0 . 105 
0 . 202 
0 . 230 


1 11. 


112 . 


589 
590) 
561 
562 
557 
551 / 1 
483 
436 
415/ 2 
551/ 3 
493 / 1- 2- 3 
551/ 2 
542 / 1 
501/2 
502 
498 
414 
- 195 
भोग : कुल क्षेत्रफल 


113 . 
114, 


1589/1 
1604 /1 
1603 
1609 /1 
1600 /1 

1613 /8 
7 . 1596 /1 K 
8 . 1596 /10 
9 . 1644 /27/1 
10 . 1644 /27 /2 
11 . 1430 
12 1434 
13 . 1437 / 1 
14. 1438 
15. 1599 / 5 
16 . 1439 
17. 1412 
18 . 1411 /1 
19 . 1410 
20. 1409 

1387 / 1 K 
22. 1233 /4 
23. 1394 
24. 1393 /2 K 
25 . 1393/ 1 K 
26 . 1232 /1 
27 . 1208 
28 . 1209 
29. 1210 
30 . 1161 
31 . 1189 / 1 
32 . 1191 
33 , 1190 
34 . 1189 /2 
35 . 586 
36 . 588 
37. 585 
38. 584 


115 . 


116 . 
117. 
118 . 
119. 


120 . 


0 . 209 
0 . 335 


121. 


122. 


19 . 616 


0 . 219 


- - 


- 


- 


[ 0 -14016/328/85- 110to] 
MINIŞIRY OF PETROLEUM 

New Delhi, the 18th May, 1985 
S . O . 2312 , — Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the publis interest that for the 
transport of petroleum from Haz ra Baliclly to Jagdishpur 
in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Oil 
Authority of India Limited . 
211 G of 85 - 2 . 


0 . 155 
0 . 105 
0 . 281 
0 . 083 
0 . 063 
0 . 249 
0 . 162 
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- 


39 . 580 
40 . 552/ 1 
41 503/ 1 

503 / 2 
500 
499 


497 


0 . 052 
0 . 021 
0 . 314 
0 . 072 
0 . 229 
0 . 125 
0 . 209 
0249 
0209 
0 . 209 
0 . 361 
0209 
0 . 418 
(0 . 173 
0 . 300 
0 . 350 
0. 315 
0 . 503 


104 . 1165 
105 . 589 
106. 590 
107 . 561 
108. 562 
109. 557 
110. 551 /1 
111 . 483 
J12. 436 
113. 415/ 2 
114 . 551 / 3 
115. 493/ 1 - 2 - 3 
116. 551/ 2 
117. 542/ 1 
118. 501 / 2 
119. 502 
12 ) . 498 
121 , 4947 
122 . 4957 


0 . 062 
0 . 240 
0 . 010 
0 . 052 
0 .153 
0 .105 
0 . 261 
0 . 042 
0 . 010 
0 . 021 
0 . 209 
0 . 042 
0 . 073 
0084 
0 . 011 
0010 
0005 
0 . 073 


Ti tal Arca 


19 616 


[ No. 0 -14016/328/ 85- GP ] 


0 252 
0 175 
0 . 398 
0354 
0209 
0 .304 
0042 
0 . 021 
0 .105 
0 092 


68 . 


0. 145 


46 . 496 

474 
48 . 473 
49. 472 
50 . 469 

466/1 
52 . 441 
53422 /1 
54. 443 
55 . 425 
56421/11 
57. 423 /27 
58 . 116/1 
59 . 1197 
60 . 564 
61 . 452 

450 /1 
63. 422 
64. 1574 
65 . 1590 
66. 1606 
67 . 1393/1KH ) 

___ 1393 /2KHE 
69 . 3596/ 1 / KH 
70, 1644 / 27/ 3 
71 , 1443 
72 . 1408 
73 . 1396 /1K 
74. 1211 
75 . 1211 
76 . 587 
77. 581 

556/ 2 
79, 466/ 2 

442/ 2 

416/ 2 
82 . 1398 
83 . 1169 
84. 468 
85 . 1591 / 2 
86 . 1602 / 3 
87. 1610 
88. 1611 / 2 
89 . 1613/ 7 
90 . 1572 
91 , 1596 / 5 
92. 1596 /11 
93. 1644 / 27 / 5 
94. 1644 / 26 
95. 1644 /12 

1445 
97. 1431 
98. 1428 / 1 

99 . 1233/ 2 
100 . 1232/ 2 
101 . 1162 
102. 1163 
103. 1164 


0360 
0 . 011 
0 . 010 
0030 
0 129 
0 . 010 
0 . 363 
0 . 200 
0 . 199 
0 . 042 
0 . 414 
0 . 376 
0 . 052 
0052 

0 . 042 
0010 
0 . 314 
0 . 334 
0031 
0 . 042 
0 . 042 
0 .178 
0 . 052 
0 . 314 
0 . 052 
0 . 010 
0 . 042 
0 . 005 
0005 
0 . 230 
0 . 005 
0 . 219 
0 . 031 
0 . 031 


का . मा 2313 -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य मे हजीरा से घरेली से 
जगदीशपुर नफ पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन भारतीय गैम 
प्राधिकरण द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

पीर यत: यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एसवुपाबर अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग प्रधिकार अजित 
करना प्रावश्यक है । 

प्रतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का प्रर्मन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 30 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
मरकार ने उसमे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना पाणय 
एतद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ने कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उम भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग, एच , बी जे पाइप लाइन 45, मुभाष नगर मविर रोड, 
उज्जैन ( म . प्र. ) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के 
भीतर कर सकेगा । 

पौर ऐया प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति, विनिर्दिष्टतया यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

एच . बी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


माम पिरोठ तहमील कोलारास जिला - शिवपुरी राज्य ( मध्यप्रदेश ) 

अनुसूची 
मन क खसरा म . 

उपयोग का अधिकार पर्जन 
का भेन ( हैक्टर्स में ) 


A 


. 


96 . 


1 


2 


919 


920 


() 042 
0 136 
0 . 314 
0 . 010 


921 
898 


__ 4. 


[ भाग II - .. खण्ड ( ii )] 
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- 


- 


१७ 


2 


3 


883 


A0. 


61 . 


876 
828 


2121/ 2430 
2143 
2144 
2101 


2110 


2014 


2012 
922 


1 


. 


65. 


11 


66 


2030 
2063 


12. 


67 


2019 
2013 
2023 
2025 
2022 


923 


68. 


924 


60 


925 


70 


2024 


16 


900 


71 . 


17. 


72 


899 
890 


18. 


19 


884 


1173 


885 


16. 


2029 
2082 
2069 
2074 
2073 
2070 
2061 
2062 
2048 
2047 मी 
2265 मी , 


870 


77 


877 


843 
1185 
841 


26 


869 


926 


28 


844 


84 


839 


29 


85 


840 


30 


1027 
1038 
1043 
1109 
2289 


1186 


86. 


31 


0 . 020 
0 . 010 
0 . 272 
0 . 021 
U . 314 
0 . 314 
0 . 010 
0 . 010 
0 . 157 
0 . 021 
0 . 408 
0 . 146 
0 . 209 
() . 606 
0 . 303 
0 . 345 
७ . 082 
0 . 105 
0 261 
0 . 324 
0 . 167 
( ) 031 
0 . 052 
0 . 136 
0345 
0 . 251 
0 . 010 
0 . 042 
0 282 
0 157 
0042 
0 . 186 
0 167 
10 . 125 
0 . 366 
0 . 021 
0 . 167 
0 . 138 
0 . 188 
0 052 
(0 . 010 
0 . 146 
0 . 167 
(0 . 391 
() . 199 
0 . 084 
0 . 021 
0 . 230 
0 115 
10 157 
0 073 
0 . 261 
0 . 021 
0 . 136 
0 . 010 


0 . 418 
0 . 314 
0 . 073 
0 . 031 
0 . 125 
(0 . 157 
0063 
0 . 209 
0 . 084 
0 . 042 
0 073 
0 . 178 
0 . 188 
0 , 282 
0 . 051 
0 . 209 
0 . 010 
0 . 084 
0 . 261 
0 . 167 
0 . 105 
0 , 470 
0 . 10 
0 . 105 
- 0 . 031 
0 . 041 
0 . 031 
0 . 031 
(0 . 010 
0 . 021 
0 . 054 
0 . 063 
0 . 010 
0 . 010 
0 . 010 
0 . 031 
0 . 156 
0 . 063 
0 . 042 
0 , 700 
0 . 052 
0 . 157 
0 . 315 
0 . 157 
0 . 805 
0 . 063 
0 . 084 
0 . 063 
0 . 010 
0 . 452 
5 . 653 
0 . 021 
0 . 523 
0 . 157 


32. 


2290 


89. 


2291 


90 


2299 


35 


9 ] . 


2309 


36 


92 


2280 


93 


38 


94. 


39. 


2279 
2273 
2269 
2355 
2268 


96. 


07. 


98 


2267 


99 


2261 


100 


2260 


15 


828 
829 
825/ 1 
1023 
1038 
1015 
1036 
1024 
1025 
1024/ 2418 
1035 
1040 
1174 
1173/ 2423 
1184 
2298 मी 
1303 
2306 
2307 मी 
2277 
2308 
2278 
2272 
2356 
2262 
2263 
2264 
2121 


2257 


46 


101 . 
102. 


2256 


103. 


48 


49. 


104. 


105. 


50 


51 


106 
107 
108. 


2120 
2112 
2109 
2108 
2107 
2104 
2102 
2100 
2098 
2010 
2034 


54. 


109 . 


55 


110 


56. 


57 


111. 
1120 


58. 


113. 
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= 


- = 


I 


2 


114. 


2035 
2083 


0 . 042 
0 . 167 


115 . 


योग : क्षेत्रफल 


18 , 216 


[s . 


O - 14016/ 329/ 85-91797] 


S .O . 2313. -- Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest tout to the lans 
port of petrolcuin from Hazira - Bareilly to Jagashpur in 
Madhya Pradesh State pipeling should be laid by the Gay 
Authority of India Limited : 

And whereas it appears that for ihe purpose of laying 
such pipeline , it is necess try to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexel hcicio : 

Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
sub - soction ( 1) of ile Section 3 of the Petroleum and Mincials 
Pipelines (Acquisition of Kight of User in the landı Act , 
1961 ( 50 of 1962) the Cential Govcument hereby declares 
Its intention to acquire the light of user therein 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification ohject to 
the laying of the pipeling under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , HBJ Gas 
Pipeline, 45 , Subhash Nanas , Sanwer Road , Ujjain , (M .P .). 


And every person making such an objection shall no state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner, 


HBJ Gas Pipe Lino Project 
- - - - - - - - 
Villago Pirotha Tohsil Kolaras Distt. Shivpuri 


= 
1 2 
27 . 869 
28 . 844 
29. 839 
30 , 840 
31. 1186 
32 , 828 
33 . 829 
. 34 , 825 / 1 
35, 1023 
36 , 1039 
37. 1015 
38 . 1036 
39 . 1024 
40. 1025 
41, 1024 /2418 
42 , 1035 
43 , 1040 
44, 1174 
45, 1173 /2423 
46 . 1184 
47. 2298M . 
48. 2303 
49 , 2306 
50 , 2307 M . 
51. 2277 
52, 2308 
53 , 2278 
54 . 2272 
53 . 2356 
56 . 2262 
57. 2263 
58 . 2264 
59. 2121 
60 . 2121 /2430 
61 , 2143 
62 . 2144 
63. 2101 
64 , 2014 
65. 2019 
66 . 2013 
67. 2023 
68, 2025 
69. 2022 
70 . 2024 
71. 2029 
72 . 2082 
73. 2069 
74 . 2074 
75 . 2073 
76 , 2070 
77. 2061 
78 . 2062 
79 . 2048 
80. 2047M . 
81 . 2265M . 
82 . 926 
83 . 1027 
84. 1038 
85 , 1043 
86 . 1169 
87, 2289 
88 , 2290 
89, 2291 
90 . 2299 
91. 2309 
92 . 2280 
93 . 2279 


0 . 052 
0 . 136 
0 . 345 
0 . 251 
0 . 010 
0 . 042 
0 . 282 
0 . 157 
0 . 042 
0 . 188 
0 . 167 
0125 
(1. 366 
0 . 021 
0 . 167 
0 . 136 
0 . 188 
0 .052 
0 . 010 
0 . 146 
0 . 167 
0 . 391 
0 . 199 
0 . 084 
0 . 021 
0 . 230 
0 . 115 
0 . 157 
0 . 073 
0 . 261 
0 . 021 
0 , 136 
0 . 010 
0 . 418 
0 . 314 
0 . 073 
0 . 031 
0 . 125 
0 . 157 
0 . 063 
0 . 209 
0 . 084 
0 .042 
0 . 073 
0 . 178 
0 . 188 
0 .282 
0 . 051 
0 . 209 
0 . 010 
0 . 084 
0 , 261 
0 . 167 
0 . 105 
0 . 470 
0 . 105 
0 . 105 
0 . 031 
0 . 042 
0 . 031 
0 .031 
0 .010 
0 . 021 
0 .054 
0 . 063 
1 , 010 
0 . 010 


SCHEDULE 


$ . No. Survey No, 


1. 919 
2 . 920 
3 . 921 
4 . 898 
5 . 883 
6 . 876 
7 . 826 
8 . 2110 
9 . 2012 
10 . 922 
11. 2030 
12 . 2063 
13 . 923 
14 . 924 
15 . 925 
16 . 900 
17 . 899 
18. 890 
19 . 884 
20 . 1173 
21. 885 
22 . 870 
23, 877 
24. 843 
25. 1185 
26 . 841 


Aroa to bo 
Acquired 
for R . O . U . 
in Hoctor 

0 . 042 
0 . 136 
0 . 314 
0 . 010 
0 . 020 
0 . 010 
0 . 272 
0 . 021 
0 , 314 
0 . 314 
0 .010 
0 . 010 
0 . 157 
0 .021 
0 . 408 
0 . 146 
0 .209 
0 . 606 
0 . 303 
0 . 345 
0 . 082 
0 . 105 
0 . 261 
0 . 324 
0 . 167 
0 . 031 
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- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


661 


660 


657 


740 


742/ 1 


741 


264 
665 


11. 


12 

94. 2273 
95. 2269 
96 , 2355 
97. 2268 
98 , 2267 
99. 2261 
100 . 2260 
101 , 2257 
102 . 2256 
103 . 2120 
104, 2112 
105 . 2109 
106 . 2 108 
107 . 2107 
108 . 2104 
109 . 2102 
110 , 2100 
111, 2098 
112 , 2010 
113. 2034 
114. 2035 
115. 2083 


12. 


0 . 010 
0 . 031 
0 . 156 
0 . 063 
0 . 042 
0 . 700 
0 . 052 
0 . 157 
0 . 315 
0 . 157 
0 . 805 
0 . 063 
0 . 084 
0 . 063 
0 . 010 
0 . 452 
0 . 653 
0 . 021 
0 . 523 
0 . 157 
0 . 047 
0 . 167 


249 
92 


13. 


14. 


273 


15. 


265 


17. 


18 


19 


260 
262 
261 
321 
344 
280/ 1 
313 
312 


20. 


21. 


22. 


TOTAL AREA 


18 . 216 


[ No . 0 - 14016/ 329/ 85 - GP) 


24. 


631 


0 . 232 
0 . 139 
0 . 397 
0 188 
0 . 392 
0 . 374 

. 251 
10 . 153 
0 . 393 
0 . 209 
0 . 073 
0 . 232 
0 . 163 
0 . 105 
0 . 012 
0 . 481 
0 . 094 
0 . 158 
0 . 356 
0 . 566 
0 . 167 
0 , 103 
0 . 282 
0 . 047 
0 . 389 
0 . 042 
0 . 031 
0 . 042 
10 . 123 
0031 
0 . 608 
0 . 052 
0 . 042 
0 . 031 
0 . 040 
0 . 010 
0 . 105 
0 . 476 
0 . 209 
0 . 178 
0 . 081 


309 


26. 


319 
306 


27. 


272 


AF 


का . मा . 2314. - यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा से बरेली 
से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन भारतीय 
गैस प्राधिकरण लि . द्वारा बिछाई जानी चाहिये ; 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतपास अनुसूची में पणित भूमि में उपयोग भधिकार प्रणिम 
करना आवश्यक है । 


30. 


31. 


32. 


365 
184 
627 
629 
632/ 1 
632/ 2 
743 
634 


33. 


35. 


36. 


37. 


722 


38. 


39 . 


मत : अब पेट्रोलियम मीर खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का मर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50) की धारा की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
में उसमें उपयोग का प्रधिकार मर्जित करने का अपना प्राशय एसद्वारा 
घोषित किया है : 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे पाइप 
लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस 
प्रायोग , एच . बी . जे . पाईप लाईन 45, सुभाष नगर सविर रोड , उज्जैन 
( म . प्र . ) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख 21 से दिनों के भीतर 
कर सकेगा । 

मौर ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः यह भी कपन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायो की मार्फत । 


744 
325/ 1 
248 
320 


268 


91 
90 


4 . 


योग : - कुल क्षेत्रफल 


8 . 817 
[ सं .: 0 - 14016/ 330/ 85- जी . पी .] 


एच . बी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


s. o . 2314. - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in th - public interest that for the trans 
port of petroleum froin Hazira -Bareilly to Jagdishpur in 
Madhya Pradosh Stute pipeline should be laid by the Gas 
Authority of India Limited ; 


प्राम कुमूवन सहसील कोलाराम शिवपुरी राज्य ( मध्य प्रवेश ) 

अनुसूची 
खसरा मं . उपयोग अधिकार मर्जन का क्षेत्र 

( हेक्टर्स मे ) 


भन० 


And whereas it appears that for the purpose of laying such 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act , 
land described in the schedulo 10nered hereto 


280/ 2 
664 


0 . 418 
0 . 340 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1) of the Section 3 of the Petroleum and Mineraly 
Pipelines (Acquisition of Right of User in the land ) Act, 
1962 ( 50 of 1962 ) the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user therein ; 


- - - 


- - - - - - 


- 


- 


- - 


- 
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- 


. 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline unde; the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Conmission HBJ Gas Pipe 
Line, 45 , Subhash Nagar, Sanwar Road , Ujjain ( M . P.) . 


पौर यत यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों के बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतद्पायन प्रनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग प्रधिकार अजित 
करना प्रावश्यक है । 


And every person making such an objection shall also state 
spocifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner . 


प्रतः अब पेट्रोलियम पीर खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार मा भर्मन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतद्द्वारा 
घोषित किया है । 


HBJGAS PIPE LINE PROJECT 


Village Kusvan 


S. No . Survey No . 


1 . 280 / 2 

- - - - - ... - 
2 . 664 
3. 661 
4 . 660 
5 . 657 
6 . 740 
1. 742 / 1 
8. 741 
9 . 264 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हिसबद कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे पाइप 
लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल नथा प्राकृतिक गैस 
प्रायोग , एष , बी . जे . पाईप लाईन 45, सुभाष नगर सांवेर रोड़, उज्जैन 
( म . प्र . ) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर 
कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः ग्रह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत् । 

पच . बी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


ग्राम मेषोमाघडा तहसील कोलारस जिला - शिवपुरी राज्य ( मध्य प्रदेश ) 


665 


- - - 


- 


- - 


अनुसूची 


मनु क० 


समरा नं 


उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र 

( हैक्टर्स में ) 


Tehsil Kolaras Distt . Shiv Puri 
SCHEDULE 

Aroa to be acquired for 

R . O . U . in Hector 
- --- 

0 . 418 
0 . 340 
( 0 . 232 
0 . 139 
0 . 397 
0 . 188 
0 . 392 
0 . 374 
0 . 251 
0 . 153 
0393 
(0. 209 
0 .073 
(0 . 232 
0 .163 
(0 . 105 
(0 . 012 
0 . 481 
0 . 094 
0 . 158 
0 . 356 
0566 
0 . 167 
0 . 103 
0 . 282 
0 . 047 
0 . 389 
0 . 042 
0 .031 
0 . 042 
0 . 125 
0 . 031 
0 . 608 
0 . 052 
0 . 042 
0 . 031 
0 . 040 
0 . 010 
0 . 105 
0 . 476 
0 . 209 
(0 . 178 
0 . 081 


1825 
1834 
645 
462 
489 
496 


249 
13. 92 
14. 273 
15. 265 
16. 260 
17. 262 
18. 261 
19 . 321 
20 . 344 
21. 280 / 1 
22 , 313 
23. 312 
24. 631 
25. 309 
26. 319 
27. 306 
28 . 272 

365 
30 . 184 
31 . 627 

629 

632 / 1 
34 . 632 / 2 

743 

634 
37. 722 
38 . 744 
39 . 325/ 1 
40 . 248 
41 . 320 
42 . 268 
43. 91 
44 . 90 

TOTAL AREA 


499 


10 


11. 


12 


13. 


537 
1834 / 2367 
534 
643 
638 
638 
637 
1720 
1558 
1536 
1578 
1447/ 1 


0 . 327 
0 . 157 
0 . 021 
0 . 052 
0 . 010 
0 . 021 
0 . 052 
0 . 031 
0 . 419 
0 . 010 
0 . 105 
0 . 084 
0 . 084 
0 . 209 
0 . 207 
0 . 042 
0 . 042 
0 . 094 
0 . 209 
(0 . 010 
0 . 021 
0 . 042 
0 . 105 
0 . 021 
0 . 104 


35 . 


36 . 


17 


18 


19 . 


20 


21 


1581 
1576 
1608 


8 . 817 


23. 


1826 


25. 


26. 


0 . 084 


[ No . 0 . 14016/330/ 85 - GP ] 
का . मा . 2315 - -- यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा से बरेली 
से जगदीशपुर तफ पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन भारतीय 
गैस प्राधिकरण द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 


1827 
1486/ 1 
1828 
1833 
1835 मी . 
1835 मी 


28 


0 . 049 
0 . 042 
0 . 210 


29. 


[ art II - 


53( ii )] 
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30 . 


1718 


0 . 020 


85 . 


31. 


1454 


86. 


1453 


87 . 


1544 
1452 
1719 
1721 1 . 
1829 


0 . 157 
0 . 009 
0 . 390 
0 , 199 
0 . 100 


1 


1465 


88 


34 . 


89. 


1469 
044/ 2 


35. 


36 . 


14GA 


37. 


38 . 


1471 
1513 
1527 
1511 


39. 


40 


41. 


1530 


1510 


45 . 


1542 
1540 
1541 
1543 
1545 
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[ . 0 -14016 /331/85-6 . 9 .] 
S . O . 2315 , — Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public inteicst that for the trans 
port of petroleum from Hazira : B - ully 10 Jagdisbpur in 
Madhya Pradesh Stil , pipeline should be laid by the Gas 
Authily wi India Limited ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in he schedule annexed herelo ; 

Now , thereforc , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the Secliny 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act , 

1962 ( 50 of 1962) the Central Government hereby declares, 
its intention to acquire the right of user therein : 

Provided that any person inteiested in the said land inay , 
within 21 days from the date of this notification , object to 

the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Narun] Gas Commission . HBJ Gas Pipe 
Line, 45, Subhash Nagar, Sunwer Prad , Ujjain , ( M P .). 

And every person making such an objection shall also 
stato specifically whether he wishes to be licard in person or 
by legal practitioner 

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT 
Village Meghonawarn Tehsil Kolaras Distt . Shivpuri 

SCHEDULE 


46 . 


47 . 


48 . 


1546 


4 


. 


$ 0 . 


1556 
1579 
1557 


51. 


62 


501 


53 


1 500 


54 . 


0314 
0 125 
0 . 110 
n . 209 
0 . 200 
0 . 210 
0 . 210 
0 . 157 
0 . 020 
0 . 104 
0 . 157 
0 . 050 
0110 
0 150 
0 . 060 
0 . 050 

0 . 20 
0 . 010 
0 . 110 
0) . 170 
0 , 209 
() 300 
0 . 190 
0 . 320 
() , 210 
0 , 037 
0 . 618 
0 . 590 
0 . 010 
0 , 140 
n . 157 
0 . 523 
0 .410 
0155 
0 . 187 
0 . 210 
0 , 300 
0 . 110 
0 . 300 
0 . 042 
0 . 178 
0 . 815 
0 . 240 
0 . 417 
0 . 961 
0 . 375 
0 . 073 
0 . 010 


1582 


466 


56 . 


461 


57 . 


648 


S .No. Survey No . 


Area to be Acquired for 

R . O . U . in Hector 


58. 


463 


59. 


467 


3 


60 . 


520 


487 


62 


488 


63. 


497 


64 


498 


65 , 


504 


0 . 327 
0 . 157 
0 . 021 
0 .052 
0 . 010 
0 . 021 
0 .052 
0 .031 
0 . 419 
0 .010 
0 . 105 
0 . 084 
0 . 084 
0 . 209 


66 . 


523 


67. 


524 


68. 


535 


69. 


525 


70 . 


526 


71. 


1 2 
1 . 1825 
2 . 1834 
3 . 645 
4 . 462 
$ . 489 
6 . 496 
7 . 499 
8 . 537 
9 , 1834 /2367 
10 . 534 
11. 643 
12 . 639 
13. 638 
14 . 637 
15 . 1720 
16 . 1558 
17. 1536 
18 . 1578 
19 . 1447 /1 
20 . 1581 
21 , 1576 
22. 1608 
23. 1826 
24. 1827 
25 . 1456 / 1 
26 . 1828 
27. 1833 
28 , 1835M 
29. 1833M 
30 . 1718 


1280 
1822 
1841 
1834 
1840 
1839 


0 , 207 


76 


77. 


1457 


647 
1513 /2380 


0 . 042 
0 .042 
0 .094 
0 . 209 
0 . 010 
0 . 021 
0 . 042 
0 . 105 
0 .021 
0 . 104 
0 . 084 
0 .049 
0 . 042 
0 . 210 
0 . 020 


80 . 


1531 


$ 1 . 


1560 


0 . 188 
0 . 094 
0 . 121 
0 , 105 
0 . 031 


82. 


677 


83 


528 


1528 


0 . 146 
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और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईमों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतप्पागड अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग अधिकार अजित 
करना मावश्यक है ; 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
मे उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतत् द्वारा 
घोषित किया है । 
___ बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि में भी पाइप 
लाइन बिछाने के लिए भाक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस 
आयोग, एच . पी . जे. पाइप लाईन 45, सुभाष नगर , सांवेर रोड़, उज्जैन 
( म . प्र . ) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर 
कर सकेगा ; 
____ और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्विष्टतः यह भी कपन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या फिसी विधि व्यवसायी की मार्फत् । 


एच . बी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


ग्राम छापी तहसील कोलारस जिला शिवपुरी राज्य ( मध्य प्रवेश ) 

अनुसूची 
अमु . क . खसरा मं . उपयोग अधिकार मर्जन का क्षेत्र 

( हेक्टर्स में ) 


92 


237 


93 


1 2 
31 . 1454 

0 . 314 
32 . 1453 

0 . 125 
33. 1465 

0 . 110 
34. 1469 

0 . 209 
35 . 614 / 2 

0 . 200 
36. 1468 

0 . 210 
37 . 1471 

0 . 210 
38. 1513 

0 . 157 
39 . 1527 

0 . 020 
40 . 1511 

0 . 104 
41 . 1530 

0 . 157 
42 . 1510 

0 . 050 
43 . 1542 

0 .110 
44. 1540 

0 . 150 
45 . 1541 

0 . 060 
46. 1543 

0 . 050 
47 . 1545 

0 . 020 
48 . 1546 

0 . 010 
49. 1556 

0 . 110 
50. 1579 

0 . 170 
51 . 1557 

0 . 209 
52. 501 

0 . 300 
53 . 1580 

0 . 190 
54 . 1582 

0 . 320 
55 . 466 

0 . 210 
36. 461 

0 . 037 
57. 648 

0 . 618 
58. 463 

0 . 590 
59. 467 

0 . 010 
520 

0 . 140 
61 . 487 

0 . 157 
62 . 488 

0 . 523 
63 . 497 

0 . 410 
498 

0 . 155 
504 

0 . 167 
523 

0 . 210 
67 . 524 

0 . 300 
68 . 535 

0 . 110 

0 . 300 
70 . 526 

0 . 042 
71 . 1280 

0 . 178 
72 . 1822 

0 . 815 
73. 1841 

0 . 240 
74 . 1824 

0 . 417 
75 . 1840 

0 . 961 
76 . 1839 

0 . 375 
77 . 1457 

0 . 073 
78 . 647 

0 . 010 
79 , 1513/ 2380 

0 .188 
80 . 15311 

00 . 94 
81 . 1560 

0 . 021 
82. 677 

0 . 105 
83. 528 

0 . 031 
84. 1528 

0 .146 
85 . 1544 

0 . 157 
86. 1452 

0 . 009 
87. 1719 

0 . 390 
88. 1721 M 

0 . 199 
89. 1829 

0 .190 
TOTAL AREA 
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INo 0 - 14016/331/85 - GP] 
का . आ . 2316.--- यत. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा से बरेली से 
जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन भारतीय गैस 
प्राधिकरण लि . द्वारा बिछाई जानी पाहिये ; 


4 


263 


54 


284 


0 


262 


0 


69. 425 


10. 


238 
133 
125 
134 
261 
293 


11. 


12. 


13. 


14. 


94 


0 . 033 
0 . 052 
0 . 287 
0 . 157 
0 . 314 
0 . 031 
0 . 502 
0 . 932 
0 . 042 
0 . 190 
0 . 544 
0 . 137 
0 . 031 
0 . 042 
0 . 136 
0 . 167 
0 . 114 
0 . 010 
0 . 010 
0 . 084 
0 . 334 
0 . 158 
0 . 111 
0 . 209 
0 . 282 
0 . 337 
0 . 264 


15. 


136 


16. 


17. 


18. 


132 


19. 


156 


21. 


V 


78 
379/ 1 

77 
80 


24. 


25. 


131 


26. 


81 


82 


137 


0 . 142 
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- 


No . 
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• --- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 
$ . 0 . 2316 . - .Whercas it appears to the Central Governricht 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
that it is necessary the public iplerest that for the trunsport 
of petroleum from HAZIRA -BARILLY IN JAGADISHPUR 

अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
in Madhya Pradesh Stuc dine lirich should be laid b ; the की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 
Gas Authority of India Limited . 

ने उममें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद्द्वारा 
And wherçay it appesire that for the purpose of laying such 

घोषित किया है । 
pipeline , it is necessary to acquire the right of user in the land 
descubed in the schedule 110cxcd hereto , 

__ बशर्ने कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति , उम भभि के नीवे पाइप 
Now , theretore . 11 cers the power s conferred by लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तल तथा प्राकृतिक गैस 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleuiti and Minerals 
Pipeline ( Acquisition of Right of User 111 the land ) Act, 1962 

आयोग, एम . बी . जे . पाइपलाइन , 45, सुभाष नगर , सांवेर रोड, उज्जैन 
( 50 of 1962 ) the Central Government hereby declares its 456001 ( म . प्र ) को इस अधिसूचना की तारीख में 21 दिनों के भीतर 
intention to acquire the right of user therein ; 

कर सफेगा । 
Provided that way person inerentid in the said land may, 
within 21 days from ihę dale of this perificalion , object to 

___ और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टत यह भी झपन 
the laying of the pipeline under the land to the Competent करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रुप मे हो 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , HBJ Gay Pipe 
line, 45 , Subhash Nagar , Sanwer Road . Ujjain ( M . P.). 

या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 
And every rerwy making such as objection shall alto 

एच बी . जे . गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट 
state spocifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal practitioner . 

ग्राम . मनियानी, तहसील : पिछोर, जिला : शिवपूरो , राज्य ( मध्यप्रदेश ) 
HBJ Gas Pipeline Project 

अनुसूची 

.. ... . 
Village : Chhapi, Tehsil : Kolaras, Distt. : Shivpuri 

अनु . क्र . खसरा मं . उपयोग अधिकार अर्जन का भेष 

__ -- - -- 
SCHEDULE 

( हैक्टर्स में ) 

- - 
Sl. Survey No . 

Area to be Acquired 
for R . O . U . in 
Hoctor 

319/ 392 0 . 080 
I . 92 

172 
0 . 033 

0 . 360 
2 . 237 

0 . 052 

25 

0 . 260 
3. 93 

0 . 297 

240 

0 . 330 
4 . 263 

0 . 157 

319 

0 . 140 
5 . 54 

0 . 314 
6 . 264 

0 . 250 
0 . 031 
7 . 262 

0 . 630 

302 

0 . 502 
8 . 238 

0 . 932 

238 

0 . 670 
9 . 133 

0 . 042 

242 

0 . 250 
10. 125 

0 . 199 
10. 318 

0 . 270 
11. 134 

0 . 544 

144 

11 . 
12 . 2611 

0 . 440 
0 . 137 
13. 293 

0 . 031 12. 

0 . 340 
14. 94 

0 . 042 13. 

0 . 410 
15 . 136 0 . 136 

0 . 460 
16. 57 

0 . 167 15. 

0 . 250 
17. 73 

0 . 114 
16. 

0 . 190 
18. 132 

0 . 010 
19, 156 0 . 010 

0 . 150 

107 
20. 75 

0 . 084 

38 

0 . 200 
21. 78 

0 . 334 19. 145 

0 . 230 
22. 79/ 1 

0 . 158 
20. 177 

0 . 120 
23. 77 

0 . 111 
24, 80 

303 

0 . 209 
25. 131 

0 . 282 22. 

0 . 570 
26. 81 

0 . 337 

312 

0 . 290 
27. 82 

0264 

313 

0 . 200 
28 . 137 0 . 142 

0 . 310 
Total Aroa 5 . 671 

174 

(0 . 620 
12 

0 . 520 
[ No . 0 -14016/ 332 / 85 - GP] 

28. 

32 

0 . 150 
का . भा . 2317 ..- यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 

0 . 250 
कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य में हजीरा मे बरेली से 

30. 105 

10 . 450 
अगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइम भारतीय गैस 

31 . 

95 

0 . 550 
प्राधिकरण द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 

101 

0 . 300 
और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनो को बिछाने के प्रयोजन 

33. 103 

0 . 010 
के लिये एतदपायद अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग अधिकार अर्जित 

34. 

96 

0 . 300 
करना आवश्यक है । 

48 

0 . 080 
211GI/ 85 - 3 


18 


10 


14. 


6. 


40 


17 . 


1४. 


21 . 


0 . 510 


169 


23 


26. 


27. 


29. 


41 


32 . 


35. 


2732 
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- 


- - - 


- - - 


- 


- - - - - 


- - -- - - 


- 


12 


102 


104 


38 


106 


39 


143 


0 . 010 
0 140 
0 . 290 
0 . 360 
0 . 370 
0 . 560 
0020 
0 . 030 


40 . 


91 


170 


42 


243 
391 


26, 174 
27. 12 
28. 32 
29. 41 
30 . 105 
31 . 95 
32 . 101 
33 . 103 
34 . 96 
35. 48 
36 . 102 
37 . 104 
38. 106 
39 . 143 
40 . 91 
41 . 170 
42. 243 
43. 391 


0 . 6 . 0 
0 . 520 
(0 . 150 
0 . 250 
0 450 
10. 550 
0 300 
0 . 010 
0 . 300 
0 . 080 
0 . 010 
0 . 140 
0 . 290 
0360 
0 . 370 
0 . 560 
0 . 020 
0030 


Total Area 


12 . 920 


[ No. 0 -14016/ 333/85- GP] 


योग : - - कुल क्षेत्रफल 12 920 

[मं . 0 - 1 101 6/ 33 3/ 8 5- जी पी . ] 
S . O . 2317 — Whereas il appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleum from HAZ ]KA -BARILLY to JAGADISHPUR 
in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas 
Authority of India Limited . 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 

Now, therefore , in exercisc of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Souti...) 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipeline ( Acquisition of Right of User in the land ) Act, 1962 
( 50 of 1962) the Central Government hereby declarca its 
Intention to acqu!re the right of user therein ; 

Provided that iny perxun interested in the said land may , 
within 21 days from the dtate of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission . HBJ Gas Pipe 
line, 45, Subhash Nagar, Sanwar Road , Ujjain ( M . P.) ; 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in serson or 
by legal practitioner. 

HBJ Pipeline Project 
Village : Baniyani , Tehsil : Pichhore, Distt . Shivpuri 

SCHEDULE 
Sl. Survey No . 

Area to be Acquired 
No . 

for R . D . U . in 
- 

Hector 
- - - 
12 
1. 319 / 392 

0080 
2 . 172 

0 . 360 
3 . 25 

0 . 260 
4 . 240 

0 . 330 
5. 319 

0140 
6 . 5 

0250 
7. 302 

0 . 630 
8 . 238 

0 . 670 
9. 243 

0 . 250 
10. 318 

0 .270 
11 . 144 

0 . 440 
17 . 18 

0 . 340 
13. 10 

0 . 410 
14. 3 

0 . 460 
15 . 99 

0 . 250 
16. 40 

0 . 190 
17. 107 

0 . 150 
18. 38 

0 . 200 
19. 145 

0 . 230 
20. 177 

0 120 
21. 303 

0 . 510 
22 . 169 

0 . 570 
23. 312 

0290 
24. 313 

0200 
25. 23 

0 . 310 


का . आ . 2318 - - यन केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्यप्रदेश गज्य मे हजीरा से बरेली से 
जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के निये पाइपलाइन भारतीय गेम 
प्राधिकरण लि द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 

और यन यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को निछाने के प्रयोजन 
के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग अधिकार अजित 
फरना आवश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धाग । 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उममें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के मीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए, आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, नेल तथा प्राकृति 
रीम बायोग , एच , बी . जे . पाइपलाइन 45, सुभाष नगर, मांवर रोड , 
- उज्जैन ( म प्र . ) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख मे 21 दिनों के 
भीतर कर सकेगा । 
____ और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टनः यह भी कथन 
फरेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप में हो 
या किसी विधि व्यवसायी की मार्फभ । 

एच , मो . जे . गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट 
प्राम कडेमरा , तहसील · पिछोर, जिला शिवपुरी राज्य - मध्यप्रदेश 


3 


- 


- - 


- 


- 


- 


अनु . क्र . 


मनुसूची 
बसरा नं . उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र । 

( हैक्टर्स मे ) 


164 


243 


244 


0020 
0 . 020 
0 . 150 
0 . 010 
0 050 
0040 


245 


283 


284 


[ HT - - 
-- - _ _ - - - - S 


3 ( ii )] 


ATTT FIT 273197 : 


- 


- 


- 


- - 


7 . 


286 


288 


1 25 


10 


128 


11 . 


126 


218 


150 
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- - - - - - - 
And where it appears that for the pure oí laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land 
described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipeline (Acqusition of right of User in the Land ) Act, 1962 
( 50 of 1962 ) the Central Goveinment hereby declares its 
intention to 1041 lise the night of user therein , 

Provided that ary person interested in the said land may , 
within 21 days fron the date of this notification , ubject to 
the laying of the pipeline under the land 10 The Competent 
Authority Oil and Natural Gas Commission , HBJ Gas Pipe 
line , 45 , Subhash Nagar, Sanwer Road , Ujjain ( M . P .). 

And every rersin making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to the heard in serson or 
by legal practitioner . 

HBJ Gas Pipolino Project 
Village : Kandesara , Tehsil : Pichhore, Distt . Shivpuri 

SCHEDULE 
Si. Survey No. 

Area to be Acquired for 
No . 

R . O . U . in Hector 


14. 


151 


161 


202 


17 . 


165 


HR . 


18. 


270 


19. 


275 


3 


21. 


279 
291 
304 


1 


b 


305 


t 


0 . 030 
0 . 090 
0 . 200 
0 . 240 
0 . 100 
0 . 020 
0 . 140 
0 , 080 
0 . 040 
0 . 130 
0 . 320 
0 . 150 
0 . 250 
0 . 140 
0 . 300 
0 . 300 
0 . 080 
0 . 100 
0 . 120 
0 . 020 
0 . 380 
0 . 120 
0 . 140 
0 . 150 
0 . 040 
0 . 010 
0 . 200 
0 . 030 
0 . 180 
0 . 070 
0 . 180 
0 . 010 
0 . 250 
0 . 040 
() , 230 
0 . 100 


E 


300 
308 


k: 


27. 


217 


28 . 


219 


29 


295 


30. 


259 


31. 


258 


33 


280 


38 % 


1 . 164 
2 . 243 
3 . 244 
4 . 245 
5 . 283 
6 . 284 
7 . 286 
8 . 288 
9 . 125 
10 . 128 
11. 126 
12, 218 
13 . 150 
14 . 151 
15 , 161 
16 . 262 
17 . 165 
18 . 270 
19 . 275 
20 . 276 
21. 279 


34 


297 


298 


3 


299 


301 


38 


293 


39 


267 


40 , 


269 


41. 


273 


261 


291 


309 


0 . 150 


0 .020 
0 . 020 
0 . 150 
0 . 010 
0 . 050 
0 . 040 
0 .030 
0 .090 
0 . 200 
0 . 240 
0 . 100 
0 . 020 
0 . 140 
0 . 080 
0 . 040 
0 . 120 
0 . 320 
0 . 150 
0 . 250 
0 . 140 
0 .200 
0 . 300 
0 . 080 
0 . 100 
0 . 120 
0 . 020 
0 . 380 
0 . 120 
0 . 140 
0 . 150 
0 . 040 
0 . 010 
0 .200 
0 . 030 
0 . 180 
0 .070 
0 . 180 
0 . 010 
0 .250 
0 . 040 
0 .230 
0 . 100 
0 . 150 
0 , 120 
() . 390 


127 


15 


166 


149 


268 


0 . 120 
0 . 390 
0 . 020 
0 . 100 
0 , 020 
0 . 020 
0 . 020 


10 


266 


49. 


I 


50 


131 


51. 


216 


23. 304 
24. 305 
25. 306 
26 . 308 
27 . 217 
28 . 219 
29. 295 
30 . 259 
31. 258 
32 , 280 
33 , 282 
34 , 297 
35 , 298 
36 . 299 
37 . 301 
38 , 293 
39 . 267 
10 . 269 
41. 273 
42 . 261. 
43. 309 
44 , 127 
45 , 166 


0 . 050 
0 . 160 
0 . 010 


378 


118 


UIT :- - 
- -- 


4914 


6 . 220 


- - 


- - -- 


- 


[A . 0 - 14016/334 /85-07 . À ] 


S . O . 1318 . — Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessay in puhlic interest that for the 11:Insport 
of petroleum som HAZIRA -DARILLY 10 JAGDISHPUR 
in Madlıya Pradesh State pilt line should he laid by the Ons 
Authoiity of india Limited . 
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1 


2 


1 


2 


14. 66 
1567 


0 . 073 
0 . 439 


16. 


65 


0 . 878 


46 . 149 
47 265 
48 266 
49 . 1 
50. 131 
51. 216 
52 . 378 
53. 118 


0 . 020 
0 . 100 
0 . 020 
0 . 020 
0 . 020 
0 . 050 
0 .160 
0 . 010 


17. 
18. 
19. 


69 
54 
11 


20. 


10 


Total Aroa 


6 . 220 


21 . 


658 


[ No. 0 - 14016/ 334/ 85 -~- GP] 


22 
23. 
24. 
25 . 
26. 
27. 


16 
659 
4. 
51 
53 
189 


0 . 031 
0 . 010 
1 . 735 
0 . 115 
1 . 369 
0 755 
10 . 303 
0 . 042 
0 . 031 
0 . 084 
0 . 084 
0 . 083 
0 . 021 
0 . 042 
0 . 084 
0 125 
0 . 951 
(0 . 167 
0 . 397 
(0 . 125 
0 . 010 
0 . 021 


28. 


38 


. 


29. 
30. 
31 . 
32. 
33. 
34 . 


48 
50 
55 
59 
13 
61 


35. 


का . आ . 2319: -- यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य में हजीग से परेली से 
जगवीशपुर पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईप लाईन भारतीय गैस 
प्राधिकरण लि . द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 
____ और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईमों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतद्पाबर अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग अधिकार अजित 
करमा आवश्यक है । 

अत : अब पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवल शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना बाशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग, एम . बी . जे . पाईप लाईन 45, सुभाष नगर सावर गेट , 
उज्जैन ( म . प्र . ) 456001 को इस अधिसूचमा की तारीख से 21 विनों 
के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टता यह भी कयन 
करेगा कि क्या वह यह चाहना है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिमत रूप से हो 
या किसी विधि व्यवसायी की माफर्त । 


17 


36. 
37. 
38. 


62 
45 
63 


योग:- - कुल क्षेत्रफल 


13. 021 


[सं . 0 -14010 / 335 / 85- जी . पी .] 


एच . पी . जे . रौस पाईप लाईन प्रोजेक्ट 


प्राम मायापूर तहसील पिछोर जिला शिषपूरी राज्य ( मध्य प्रदेश ) 

अनुसूची 
अनुक्र . खसरा मं . 

उपयोग अधिकार 
अर्जन का क्षेत्र 
( हमटर्स ) में ) 


S . O . 2319. - - Whereas it appears to the Central Government 
that it is nece ) :lly in the public interest Thut for the transport 

of petroleum from HAZIRA - BAREILLY to TAGDISHPUR 
in Madhya Pradesh Sate pipeline should le laid by the Gas 
Authority of India Limited . 

And whereas .t appears that for the purpose of laying such 
pipelinc, it is necessary to arquire the right of user in the land 
described in the schedule annexed hereto , 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of tl. c Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipeline ( Acquisilico) of Right of User in the land ) Act, 1962 
( 50 of 1962 ) the Central Government hereby declares ins 
intention to acquire the right of user therçin ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days froin th: date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natyral Gas Commission, HBJ Gas Pipe 
line 45 , Subhash Nagar , Sanwer Road, Ujjain ( M . P. ) . 

And every person making such an objectior shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in serson or 
by legal practitioner. 

HBJ Gas Pipe Linc Project 
Village : Mayapur Tehsil : Pichhore Distt. : Shivpuri 

SCHEDULE 


1. 
2. 
3. 


8 
12 
18 


19 


22 


0 . 742 
1 . 202 
0 . 157 
0 . 961 
0 . 021 
0 . 376 
0 . 157 
0 . 281 
0 . 094 
0 . 167 
0 . 031 
0 , 281 
0 . 596 


4 


. 


SI. Survey No . 
No . 


Area to be Acquired for 

__ R . O . U . in Hoctor 


- - - - 


- 


- - - 


- 


- - 


10. 
11. 
12. 
13. 


49 
52 
64 
65 


1. 8 
2 . 12 


0 . 742 
1 . 202 


भारत का राज पन्न मम 1, 1985/ ज्येष्ठ 11, 1907 
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- 


- 


[ माग II -- - खण्ड3( ii ) ] 
- -- - - - -- - - - 

1 2 


3, 18 
4. 19 
5 . 21 
6 . 22 


एष बी . जे . गस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
ग्राम खछोय नहमील पिछोर जिला -शिवपुरी राज्य ( मध्य प्रदेश ) 

अनुसूची 


अनु र 


खसरा न / उपयोग अधिकार भर्जन का क्षेत्र ( हैक्टर्स मे ) 
2 


1. 


3 


66 


777 


778 


326 


15. 67 


836 
774 
773 
776 
325 


760 


20 . 10 


0 157 
0 . 961 
0 . 021 
0 . 376 
0 . 157 
0 . 281 
0 . 094 
0 .167 
0 . 031 
0 . 261 
0 . 596 
0073 
0439 
0 . 878 
0 . 031 
0 . 010 
1 . 735 
0 . 115 
1 369 
0 . 755 
0 . 303 
0 . 042 
0 . 031 
0 .084 
0 . 084 
0 . 083 
0 . 021 
0 .042 
0 . 084 
0 . 125 
0 . 951 
0 167 
0 . 397 
0 . 125 
0 . 010 
0 . 021 


110 


658 


781 
11836 
12 775 


16 


659 
24 . 44 


13 


701 


23 . 


14 


26 . 53 


764 
15 763 
16805 

824 


18 


867 


873 
772 


N 


782 


1 


33. 13 
34. 61 
35. 17 
36. 62 
37. 45 
38, 63 


23 


22 794 

825 
24851 
25865 

883 
897 


0 . 080 
0 . 010 
(1010 
0 . 020 
0 120 
0 . 100 
0 110 
( ) . 160 
0 . 050 
0 130 
(0240 
0 120 
0 . 070 
(0060 
0070 
0 080 
0 . 070 
0 020 
0 . 140 
0 . 090 
0090 
0060 
0 , 160 
0 . 010 
0 230 
0 020 
0 . 140 
0 . 140 
0 . 060 
0 120 
0 130 
(0 160 
0 180 
0030 
0060 
0 080 
() 070 
0080 
0 260 
0 060 
0 010 
0 120 
0 . 070 
(0 . 060 
0 100 
10 080 
0 030 
0050 
U080 
0 . 050 


26 


Total Area 


13 . 021 


[ No. 0 ---14016/ 335 / 85 - GP ] 


765 


29. 


766 


767 


30 
31 
32 


31 


768 
803 


804 


Cr 


668 


35 


869 


36870 


37. 


871 


872 
871 


39 


का . आ . 2320 - - यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य में हजीरा से परेली 
मे जगदीशपुर पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईप लाईन भारतीय गेस 
प्राधिकरण लि द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 

और यत. यह प्रतीत होता है कि रोमी लाईनो को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये पतपाबद्ध अनसूची में वर्णिम भूमि में उपयोग के अधिकार अजित 
करना आवश्यक है । 

अत अब पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन ( भूमि मे उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( i ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
मरकार ने उसमे उपयाग का अधिकार अजित करने का अपना आशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्न भूमि म हिय कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, रेण तथा प्राकृतिक 
गस आयोग, एच बी . जे . पाईप लाईन 45, सुभाष नगर सारेर 
रोड , उज्जन ( म प्र ) 456001 को इम अधिसूचना की तारीख 
21 दिनो के भीतर कर सकेगा । 

___ और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत. यह भी कयन 
करेगा कि क्या मह यम बाहता है कि उमकी मुनवाई व्यक्ति गत रूप 
में हो यह किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


40. 


780 


41 


853 


42 


770 


793 


44 


795 


903 


47 


____ 820 


48 


852 


8113 


764 


- 


- - - - - - 


- 


- 


- - 


- - - - 


- 


- - 


- 


[ PART II - SEC. 3 (ii) ] 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


3 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


-- 


- 


54 


321 


794 


९ . 3 . 3 


50 


- 


- 


- 


- 


- 
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- - - - - - - 
__ 1. . 

__ 1 2 

- - - - 
51 840 

0 . 020 

18. 867 
0 . 040 

19 , 873 
847 

772 
323 

0 . 010 

782 

१) . 180 
55. 933 

0 . 120 

23. 825 
0 . 280 

24 . 851 

865 
57. ५५8 

(0 . 020 

893 
59. 745 

1 ) 020 

897 
59 15 

0 . 010 

765 
60. 938 

(0020 

766 
61. 575 

0 . 1040 

30 . 767 
919 

0 . 020 

31 . 768 

803 
- 

- 

- - - 
याग 5 रन क्षत्रफल 

5 . 350 

804 

34 . 868 
[ सं० 0 - --140 16/ 336/ 85 -- जीपा] 35 . 869 

870 
S . O . 2320 . — Whercas it appears to the Central Govcinment 37. 871 
that it is necessity in the public intcich that for the transport 

38 . 872 
of petroleum from HAZIRA - BAREILLY to JAGDISHPUR 

39 . 874 
in Madhya Pradesh State pipe line should be laid by the Gas 
.luthority of India . 

40 . 780 

853 
And whereas 1 Uppears that for the purpose of laying sch 

770 
pipeline, it is necessary to acquire the righ , of user in the land 
described in the schedule annexed herero . 

793 

795 
Now, therclore, in exercises of the powers conferred by 

802 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipolines (Acquisition of Right of liter in the Land ) Act 1962 

46. 828 
( 50 of 1962) the Central Governinent hereby declares its 

47 . 829 
intention to acquire the right of user therein ; 

48. 852 
Provided thot any person interested in the said iard may , 

49 . 863 
within 21 days jrom the date of this notification, ctrject 40 

50. 764 
the laying of the pipeline unler the lard to the Competent 

51 . 846 
Authority , Oil & Natural Gas Commiss on HBJ Gas Pipe 

52 . 847 
Linc , 45, Subhash Nagar , Sanwer Road , Ujjain ( M . P. ) . 

53. 323 
And every person making such an objcction shall also 

54. 324 
state specifically whether he vishes to be heard in person or 

55. 833 
hy legal practitioner . 

56. 848 

57. 898 
HBJ Gas Pipo Line Project 

58 . 745 
Village . Khadoys Tehsil : Pichhore Distt. Shivpuri 

59 . 818 
SCHEDULE 

60 . 838 
61 . 875 

62. 910 
Sl. Survey No . 

Arca to be Acquired for 
No. R . O . U . in Hector 

Total Area 


0 . 020 
0 . 140 
0 . 090 
0 . 090 
0 . 060 
0 . 160 
0 . 010 
0 . 230 
0 . 020 
0 . 140 
0 . 140 
0 . 060 
0 . 120 
0 . 130 
0 . 160 
0 . 180 
0 . 030 
0 . 060 
0 . 080 
0 . 070 
0 . 080 
0 . 260 
0 . 060 
0 . 010 
0 . 120 
0 . 070 
0 . 060 
0 . 100 
0 . 080 
0 . 030 
0 . 050 
0 . 080 
0 . 050 
0 . 020 
0 . 040 
0 . 010 
0 . 180 
0 . 120 
0 . 280 
0 . 020 
0 . 020 
0040 
0 . 020 
0 . 040 
0 . 020 


5 . 350 


1 


2 


1 . 777 

779 
3 . 321 
4. 825 

774 
773 

776 
8 . 325 
9 . 760 
10. 781 

831 
12. 775 
13. 761 

761 
15. 73 
16. POS 
17 . 821 
- - - - - - 


0 . 080 
0 . 010 
(0 . 010 
0 . 020 
0 . 120 
0 100 
0 . 110 
0 . 160 
0 . 050 
0 . 130 
1) 24 ) 
0 . 120 
0 . 070 
0060 
0 . 070 
0 . 030 
0 . 070 


[ No . O . - 14016/ 336 / 85 - GP ] 
का०मा० 2331. -~ यन. केन्द्रीय मरफार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह मावश्यक है कि मध्य देश राज्य में हमीरा से बरेली 
मे जगदीशपुर पेट्रोलिमय के परिवहन के लिये पाईप लाइन 
भारतीय गैस प्राधिकरण लि द्वारा बिछाई जानी चाठिये । 

और यत यह प्रतीत होता है कि एमी लाईनों को मिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतपाबद्ध अनमूची में वर्णिन भूमि में उपयोग पघि कार मजिप्त 
करना आवश्यक है । 

प्रत अब पेट्रोलिमय और अनिम पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग 
के अधिकार का मर्डम ) अधिनियम , 1962( 1962 का 50 ) को धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
मरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय 
एतद्वारा पाषित किया है । 

वगर्ने कि उक्त भूमि में हिसबर कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप मक्षम प्राधिकारी, सेल तथा प्राकृतिक 


14. 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 
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मार नागपत : जून 1 , 1950 पाठ 1 ! , 1507 
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- 


- 


- 


- 


0 . 0311 


43 
___ 4. 


1553 
927 
1643 


गंग प्रायोग, एम. बी० ने० पाप लाइन 15, गुभाष मगर सांवर रोग 
उज्जन ( म . प्र . ) 450001 को इस रिमूचना की तारीख में : ! दिला 
के भीतर कर मगा। 

और एमा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह यह भी 
कथन करेगा फि रया वह यह चाहता है शि: उमको भुनयाई व्यक्तिगत 
सप में हो या फिी विधि व्यवसायी की माफर्त । 

पाच बी जे गैस पाइप लाइन प्राक्ट 
ग्राम -पिपाश - लहमील --पिछोर मिला-शिवपूरी राज्य ( मध्य प्रदेश ) 


(0 100 
I) (01. 0 
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- - - 
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- - - 


- - 


योग - - कल क्षेत्रफल 


4 . ५ 


) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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भनमूनी 


- - 


- 


भन 


. 


खमरा न० उपयोग अधिकार प्रर्जन का क्षेत्र ( हेफ्टम में ) 


- 


- 


- 


- 


12 
. 


1611 


1630 


1631 
1573 
1574 
926/ 1689 
1572 


S . O . 2321. - -Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessy in the public iniciest that for the liansport 
of petroleum liom KAZIBA BARILLY 1 JAG ADISHPUR 
in Madhya Praded Suute pare lin , should lie laid ly the Gas 
Authority of India Limicd 

And whereas it uppears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire ttc nghi ci lisci in the land 
described in the schedile annexed hercto . 

Now , therefore , in cxercise of the power ; conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pipelines (Acquisition of Right of Uber in the Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) of the Central Governniopt herchy 
declared its intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any reason interested in the sich land may. 
within 21 days froul the date of this notification, obrect to 
the Jaying of the pipelin under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gay Cuminsori HDJ was lipe 
I.inc 45 , Subhash Nagar , Sanwer Road, Ujjain ( M P . ) . 

And every person making such an ohjection shall also 
state gpecifically whether he wishes to the heard in reison cr 
by legal practitioner . 


904 


10. 


905 
1416 
1617 


11. 


1618 


13. 


913 


14. 


914 


HBJ GAS PIPE LINE PROJECT 
Village --- Piparo Tehsil -Pichhore Distt. - Shivpuri 

SCHEDULE 


1615 


15. 
16. 


918 


17. 


1623 


S . Survoy No. 
No . 


18. 


1628 


Aroa to be Acquired 
for R . O . U . in 

Hector 


19. 


896 
897 


20 


1 


2 


21. 


1627 


10 . 300 
1 . 010 
(0 . 030 
(0 . 010 
0 . 060 
0 . 010 
0 . 230 
0 , 030 
0 . 050 
0 . 040 
0 . 190 
0 . 030 
0 . 050 
0 . 050 
0 . 160 
0 . 120 
0 . 010 
0 . 120 
0 . 010 
0 . 010 
0 . 070 
0 . 020 
0 , 120 
0 . 570 
0 . 050 
0 . 390 
0 . 040 
0 . 080 
0 . 080 
0 . 030 
0 . 250 
0 . 270 
0 . 120 
0 . 200 
0 , 160 
0 . 110 
0 . 010 
0 . 040 
0 . 060 
0 . 080 
0 . 030 
(0 . 320 


22 


1629 


23. 


916 


898 
915 
899 
909 
910 
911 


21. 


28. 


29. 


30. 


912 


31. 


903 


32 


1 . 1611 
2 . 1630 
3 . 1631 
4. 1573 
5 . 1574 
6 . 926 /1689 
7 . 1572 
8 . 904 

9 . 905 
10. 1616 
11 . 1617 
12. 1618 
13 . 913 
14. 914 
15. 1615 
16. 918 
17, 1623 
18 . 1626 
19 . 896 
20 . 897 
21 . 1627 
22 . 1629 
23 . 916 
24. 898 
25 . 915 


0 . 300 
0 . 010 
0030 
0 . 010 
0 . 060 
0010 
(0 . 230 
0030 
0050 
0040 
0 190 
(0030 
(0050 
0050 
() 160 
0 120 
0010 
(0 . 120 
0010 
0 . 010 
0 . 070 
0020 
0 120 
0 570 
1) 050 


34. 


35. 


926 
1569 
884/ 1687 
1632 
1634 
1622 
1612 
1613 
900 / 1686 
900 
1575 


36. 


37. 


38. 


39 . 


40 . 


41. 


42. 


- - 


- 


- - 


- 
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- - - 


- - 


- - 


- 


-- - -- 
225 


5 224 
6222 
7 221 

220 


9 


219 


I0. 


218 


-- - - 
0390 
0040 
0080 
0080 
0030 
0250 
0270 
0 120 
0200 
0 160 
0 110 
0010 
0040 
0060 
0080 
0030 
0320 
0030 
0 . 040 
0 100 
0040 


11. 
12 


26. 899 
27 . 909 
28 . 910 
29. 911 
30 . 912 
31 . 903 
32 926 
33 . 1569 
34 884 /1687 
35 . 1632 
36. 1634 
37 . 1622 
38 . 1612 
39. 1613 
40 . 900 / 1686 
41 . 900 
42 1575 
43 1653 
44 . 927 
45 . 1643 
46 . 1633 


212 
211 


13 


211 


11 


197 


15. 


198 
195 


18. 


17. 


194 


18. 


181 
179/ 2 
165 


20. 


1 . 354 
0 010 
0 261 
0 . 199 
0394 
() 094 
0 . 293 
0 . 115 
0 . 236 
(0 . 2 । । । 
0 . 115 
0 142 
0 118 
0 178 
0 . 219 
10 . 539 
0 . 188 
0 . 523 
0890 
0 . 146 
0397 
0 209 
0 . 543 
0021 
0 031 
0 094 
0 . 073 
0 . 042 
0 . 052 
0 . 105 
0 . 010 
0 157 
0 . 073 


164 
142 


22 


Total Area 


4830 


144 


[ No. 0 -14016/ 337 / 85 - GP ] 


24 


145 
127 


26. 


125 


27 


115 


28. 


126 


29. 


92 


30. 


138 


31. 


151 


32 


152 
167 


182 


35 


201 
211 


योग कुल क्षेत्रफल 


9 . 579 


[ स . 0 - - 14016/ 338/ 85- जी . पी .] 


का . आ . 2122:----यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित मे यह प्रावश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य मे हज रा से बरेली 
से जमर्दशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईप लाईन भारतीय 
गैस प्राधिकरण द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 

और यत : यह प्रसोत होता है कि ऐसी लाईनो को बिछाने के प्रयोजन 
गिये एतद्पायव अन सूची में वर्णित भूमि मे उपयोग का अधिकार अजित 
करना प्रावश्यक है । 

अन । अब पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार फा अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50) की धारा 3 की 
उपधारा ( i ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रय सरकार 
ने उसमे उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतदद्वारा 
घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि मे हिंसपर कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारो , तेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग, एच . बी जे . पाइप लाइन 45, मुभाष नगर सबिर रोड , 
उज्जैन ( म . प्र . ) 456001 को इस अधिसूचना के तार ख से 21 
दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टता यह भ कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसको सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसाय। की माफर्स । 

एच . बा . * . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
ग्राम - महार तहसील - पिछोर जिला - शिवपूरी राज्य ( मध्यप्रदेश ) 

अनुसूची 
अनु क्र , बसरा म . 

उपयोग अधिकार 
अर्जन का क्षेत्र 
( हक्टर्स मे ) 


__ S . O . 2322 . - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the tunsport 
of petroleum from HAZIRA -BAREILLY to JAGDISHPUR 
in Madhya Prudesh State Pipeline should te luid by the Gas 
Authority of India Limited . 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline it is necessary to acquire the right of uger in the land 
described in the schedule annexed hereto 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act, 1962 
( 50 of 1962 ) the Central Government hereby declarcs its 
intention to acquire the right of ugot therein , 

Provided that any person interested in he said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipelice under the laod to the competent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission , HBJ Gas Pipe 
Line, 45 Subhash Nagar , Sanwer Road, Ujjain ( M . P ) . 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in rerson or 
by legal practitioner . 


229 
228 
227 


0 . 593 
0 . 094 
0 . 852 
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FIBJ GAS PIPF LINE PROJECT 
Village : Muhar Tehsil : Pichhore Distt : Shivpuri 


SCHEDULE 


प्राधिकरण लि . एम . मे . गैम पाइप लाइन परियोजना 49 , इन्द्रा 
कालोनी, मबाई माधोपुर को इस अधिसूचना को सारीमा मे 21 दिनों 
के भीतर कर सकेगा । 
__ और ऐमा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी 
कपन करेगा कि क्या वह यह नाहना है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत 
रूप में हो या किसी विधि व्यवसायों की मार्फत । 


S . Survey No . 
No . 


Area to be Acquirod 

for R. O . U . in Hoctor 


1 


2 


1. 229 


2. 228 
3 . 227 


___ अनुसूची 
विजयपुर ( म . प्र . ) से सवाई माधपुर ( राज . ) तक पाईप लाइन बिछाने के 

लिए 
राज्य : राजस्थान 

जिला : कोटा तहसील : पीपल्दा 
गांव 

खसरा न . हेक्टर पार सेन्टीयर 


225 


224 


222 


221 


____ 1 


- - - - - - 


- - 


- 


- 


- 


गोषो 


13 


) : 72 
05762 
00492 

0 1201 
0 

72 

72 
00 96 
() 0299 

0096 
00 
08 


14 


16 


97 


220 

219 
10. 218 
11 . 212 
12. 213 
13. 214 
14. 197 
15 . 198 
16. 1195 
17 194 
18 . 181 
19 . 1792 
20 . 165 
21 . 164 
22 . 142 
23 . 144 
24. 145 
25 . 127 
26. 125 
27 . 115 
28 , 126 
29 . 92 


0 . 593 
0 . 094 
0 . 852 
1 . 354 
0 . 010 
0 . 261 
0 . 199 
0 . 394 
0 . 094 
0 . 293 
0 . 115 
0 . 236 
0 . 240 
0 . 115 
0 . 142 
0 . 118 
0 . 178 
0 . 219 
0 . 539 
0 . 188 
0 . 523 
0 . 890 
0 .146 
0 . 397 
0 . 209 
0 . 543 
0 . 021 
0 . 031 
0 . 094 
0 . 073 
0 . 042 
0 . 052 
0 . 105 
0 . 010 
0 . 157 
0 . 073 
9 . 379 


08 


89 


91) 


17 


89 


01 


83 


00 


26 


A 


15 


15 


88 


3 


04 


CO 


19 
026 


85 


34 


86 


00 


38 


69 


02 


99 


138 


AR 


53 


66 


45 

05 
005 


71 


67 


03 


31 . 151 
32. 152 
33. 167 
34 . 182 
35 . 201 
36 . 211 

Total Area 


54 


0 ) 


58 


63 


00 


21 


52 


13 


35 


51 


0 
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1196 
0842 
45 40 


48 


13 


540 / 391 
109 


0 


2832 


224 


01 


92 


11 


17 


26 


238 


95 


फा , आ . 2323 : - यत: के य सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह प्रावस्यक है कि राजस्थान राज्य में विजयपुर (म . प्र . ) 
से सवाई माधोपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन 
भारतीय गैस प्राधिकरण लि . द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

मौर यसः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रपोगन 
के लिए एतदुपाबर अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार प्रणित 
करना प्रावश्यक है । 

प्रतः प्रब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भमि में उपयोग 
के अधिकार का पर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) को 
धारा 3 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का प्रपना भाशय 
एतदद्वारा घोषित किया है । 

सशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , भारतीय गैस 
211 GI / 85 - 4 


389 

96 
388 

00798 
387 

39 
595/ 238 

23 

14 
380 

08198 
382 

0 1495 
378 

00571 
633/ 3460 0248 
345 

0 79 19 
353 

0 2446 
354 

0 0649 
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0842 


49 


338 
355 
336/ 511 
337 


13 
0135 
1962 
ou us 


45 


1370 


540 / 391 
109 
224 


th 


----ccc-- 


357 


389 


358 


359 
362 


128 ॥ 
__ 1 01 
151 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


स . 0 - 14016/ 330/ 85-ज की ] 
S .O . 2323 . --- Whereas it appears to the Central Governnient 
that it is nocessary in the public interest that for the transport 
of petroleum from Bijaipur (MP) to Sawai Madopus in 
Rajasthan State pipeline should be laid by the Gas 
Authority of India Limited , 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
Pipeline , it is necessary to acquire the right of vyer in the lund 
described in tho schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in cxcruise of the polvor s conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Peticleur snd Alinerals 

Pipelines ( Acquisition of Right of User in the land ) Act , 1962 
( 50 of 1962 ) 1he Central Government hereby Neclcics its 
intention to acquire the right of user •helein ; 

Provided thi [ muy nero interested in the said land may , 
within 21 daysi m the date of thi , notification ( bject to 
the laying of the pipeline under thc land to the Competent 
Authority , Gas Authority of India Ltd . H . B . J . Gas Pipe 
line Project . 49, Indra Colony, Sawai Madhopur . 

And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to the beaid in person or hy 
legal practitioner , 

SCHEDULE 
Pipeline from Bijaipur ( M . P. ) to Sawai Madhopur ( Raj. ) 
State : Rajasthan District : Kota Tohsil - Piplada 


388 
387 
595 / 238 
238 
380 
382 
378 
533/ 346 
345 
353 
354 
338 
355 
336 , 511 
336 
356 
357 
358 
359 
362 


000 
00 
032 


0 


66 


21 


Village 


Survey No. 


Hectaro Are Contjaro 


- - - 


Dolil 


92 
01 


[ No. O -14016/339 / 85 - GP] 
का . पा . 2324. – पत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि राजस्थान राज्य में विजयपुर ( म . प्र . ) 
मे सवाई माधोपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन 
भारतीय गैस प्राधिकरण लि . द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी पाइनों को बिनाने के प्रयोजन 
के लिए एतदुपासव अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अर्जिन करना आवश्यक है । 

मतः पब पैट्रोलियम पीर बनिन पाग लाइन ( भूमि में उपयोग 
के अधिकार का अर्मन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धाग 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्मियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
मरकार ने उममें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय 
एतवारा घोषित किया हैं । 
__ अगर्ने कि उक्त भूमि में हिनवद्ध कोई व्यक्ति , उम भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी भारतीय गैम 
प्राधिकरण मि . एच बी जे . गैस पाइप लाइन परियोजना, 19, 
इन्द्रा कालोनी, सवाई माधोपुर की इस अधिसूचना की मारीख में 21 
दिनों के भीतर कर सफेगा । 

और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्विधरतया यह भी 
कथम करेग, कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत 
मप मे हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
विजयपुर ( म प्र ) में सवाई माधोपुर ( गज ) मक पारण लाइन बिछाने 

___ के लिए 
गज्य . गमस्थान जिला ; कोटा 

तहमील : पीपल्या 
गांव 

खसरा न . हेक्टर आर सेन्टीमार 
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And every person mithing such a objection shall also stato 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 

legal practitioner 
2166 

38 
:226 ____ 2 50 

SCHEDULL 
265 055 

Pipeline from Dijiapur( M .P .) 10 Sawai Madhopur (Rus.) 
25 ) 

Stilte : Rajaytahoi District : Kota Tehsil - Piplada 
: 
" 2155 

Village 

Survey No, Hectare Are Centiaro 
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046 
00903 
04136 
00383 


S . O . 2324 . -.- Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest thi for the 1ransport 
of petroleum from Bijapur ( 

MP ) th Sawan Madhuput in 
Rajasthan State Denaline bowlu be laid by the Git Auibority 
of India Ltd , 


And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to alquire the right of ulser in the land 
described in the schedule annexed fiereto ; 


Now, therefore. in exercise it the powers cunterred by 
sub -scction ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 

Pipelines ( Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 
( 50 of 1962 ), the Central Government hereby declares its 
intention to acquire the right of LCC thercin ; 


[ No. 0 -14016/340/85- GP] 
का . आ . 2325..... यान . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोपाहित में यह आवश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य हगीरा से बरेली 
से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन भारतीय 
गैम प्राधिकरण द्वारा बिछाई मानी माहिये । 

भार यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के 
प्रयोजन के लिये एनदपापड अनुभूधी में वणिम भूमि में उपयोग अधिकार 
अजिस करना आवश्यक है । . 
___ अत. अब पट्रोलियम और खनिज पाईप लाइन ( भूमि में उपयोग 
के अधिकार का अग) अधिनियम , 1962 ( 1962 फा 50 ) की 
पारा ३ को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए केन्द्रीय गरकार ने इसमे उपयोग का अधिकार अजित धरने का 
अपना आपाय एसवदाग घोपित किया है । 


Provided that any liarson Interested in the said land man . 
within 21 days Ironi the lato of this notification to the laying 
of the pilleline sidder the land to the Competent Authority , 
Gng Authority of India Ltd . H . B . I Gav Pirolinc PT 1 
49. Indrit Colu7 S .11 Madhopur 
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41. 


बशर्ते कि उक्त भूमि मे हितब कोई व्यक्ति , उम भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैम आयोग , एच , बी . जे . पाईप लाईन 45, मुभाष मगर सांवेर रोड , 
उज्जैन ( म.प्र . ) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख में 21 दिनों 
या भीतर कर सकेग , । । 

और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतय. यह भी 
कथन करेग , कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई भक्सिंगम 
कप में हो या किसी विधि व्ययमायी की मार्फत । . 

एच . बी . जे गैस पाइप लाइन प्राजेपट 
ग्राम . यामोरहामरोन सहमील : बिछोर जिला : शिवपुरी राज्य मध्य प्रदेश 

अनुसूची 

- 
मन . ३ . नसरा न . 

उपयोग मधिकार 
पर्जन का क्षेत्र 

( हपटर्स में ) 
1 2 


40. 2688 

2729 
42. 2726 
43. 833 
44 837 
45 2730 
48. 2732 
47 . 2888 
48. 2891 
49. 2947 


0 . 311 
0. 042 
0 . 005 
0 . 052 
0 . 052 
0 . 105 
0. 115 


10. 010 


0 . 021 
(0. 021 


- - - - 
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योग: - कुल क्षेत्रफल 
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S . O . 2325 . - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of perolcum from HAZIRA - BAREILLY to JAGDISHPUR 
in Madhya Pradesh State pipe ling should be laid by the 
Gas Authority of India Limited . 


0 . 335 
1) . 063 


0 . 146 


And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline , it is necessary to acquire the right of user in the land 
described in the schedule aducxcd bcreto , 


Now , therefore , in exercise of the POLLIN conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the retroleuni and Minerals 
Pipelincs ( Acquisition of Righi of User in the Land ) Act, 1962 
( 50 of 1962), the Central Government hereby declares its 
intention to Acqliirc the right of user therein ; 


Provided that any person inte ested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notillcation object to 
the laying of the pipeline under ihe land to the Compctent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission, HBJ Gas 
Pipe Line, 45 , Subhash Nagar , Sanwer Road , Ujjain ( M . P.). 

And every person inaking such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner . 

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT 
Village : Bamoradamrono Tohsil : Pichhorc Distt : Shivpuri 

SCHEDULE 


17. 


1 . 824 
2. 828 
3 831 
1827 
5838 
6 . 840 
7 . 841 

2952 

2056 
10. 2051 
11. 2950 
12. 2949 
13. 2048 
14. 2943 
15. 2937 
16. 2936 

2936/ 3005 
18. 2928 
19. 2930 
20. 2904 
21. 2932 
22. 2931 
23. 2885 
24. 2886 

2887 

2890 
27. 2882 
28. 2837 
29. 2834 

2833 
31. 2832 
32. 2831 
33 2817 

2816 
35 . 2815 
36. 2731, 
37 . 2734 
35 2725 
39. 2727 


SI 


Survey No . 


No . 


Area to be Acquired 
for R . O . U . in Hectare 


0 .010 
0 .073 
0 . 428 
(0. 031 
0 . 282 
0. 010 
0 . 293 
0 . 031 
0. 062 
0. 199 
0 . 314 
0. 146 
0 . 261 
0 . 021 
0. 136 
0 . 010 
0. 031 
0. 084 
0. 021 
0. 100 
0. 105 
0. 010 
0. 481 
0. 282 
0. 010 
0 . 308 
0. 010 
0 . 199 
0. 282 
0. 199 
0 .136 
0. 178 
0 . 199 
0 115 
10 . 251 
0. 031 
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1 . 824 
2 . 828 

831 


26. 


827 


30 . 


5 . 838 
6 . 840 
7. 841 
8 . 2952 

2956 
10. 2951 
11 . 2950 
12. 2949 

2948 
14. 2943 
15 . 2937 

2936 
17. 2936 / 3005 
18. 2929 
19 . 2930 


0 . 335 
0 . 063 
0 .146 
0 . 010 
0 . 073 
0 . 428 
0 . 031 
0 . 282 
0 . 010 
0 . 293 
0 . 031 
0 . 052 
0 . 199 
0 . 314 
0 . 146 
0 . 261 
0 . 021 
0 . 136 
0 . 010 


34. 
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20. 2904 
21 . 2932 
22 . 2931 
23. 2885 


अनुसूची 
विजयपुर ( म . प्र . , से सवाई माधोपुर ( राज . ) पाच साल में 
के लिये राज्य रामस्थाम जिला कोटा तहमोल पीपल्या 
गांव 

खसरा नं० हेक्टेयर जार मेटणार 


24. 2886 

2887 


रामपरा 


415 


0051 
05133 


434 
139 


141 


442 


03757 
02603 
00037 

0638 

4 : 35 
( ) 108 


443 
446 


519 


0 . 031 
0 . 084 
0 . 021 
0 . 100 
0 . 105 
0 . 010 
0 . 481 
0 . 282 
0 . 010 
0 . 308 
0 . 010 
0 . 199 
0 . 282 
0 . 199 
0 . 136 
0 .170 
0 . 199 
0 . 115 
0 . 251 
0 . 031 
0 . 314 
0 . 042 
0 . 005 
0 . 052 
0 . 052 
0 . 105 
0 . 115 
0 . 010 
0 . 021 
0 . 021 


65 


30 


(13 


2890 
27 . 2892 
28. 2837 
29. 2834 
30 . 2833 
31 . 2832 
32 . 2831 
33 . 2817 
34 . 2816 
35 . 2815 
36. 2736 
37. 2734 
38. 2725 
39. 2727 
40 . 2688 
41 . 2729 
42 . 2726 
43 . 833 
44 . 8377 
45 . 2730 
46. 2732 
47. 2888 
48 . 2891 
49 . 2947 
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565 
523/ 1 
564 
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0 
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00 12 

33 17 
0 3493 


08 
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580 


32 


01 


583 


584 


00 


23 


06 


80 


G 
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596 
592/ 3 
592/ 1 
592/ 2 
823 


Total Area 


6 . 610 
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02 
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624 


625 
620 


51 


10 


07 


893 


66 


687 


015 


7 . 


692 


13 


004 


06 


04 


का आ० । - - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि राजस्थाम राज्य मे विजयपुर ( म०प्र० , 
से सवाई माधो पुर तफ पद्रोलियम के परिवहन के लिये पाईप लाईन 
भारतीय म प्राधिकरण लि० धारा बिछाई जानी चाहिये । 

मौर यतः यह पतस होता है कि ऐसी लाईमों को मिछाम के प्रयोजन 
के लिये एतदुपाबद अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना आवश्यक है । 

___ अतः अब पट्रोलियम और बनि पाईप लाईन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा ३ को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए बोन्द्रीय सरकार मे उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपमा 
आशय एतदद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद कोई व्यक्ति , उम भूमि के नाचे 
पाईप लाईन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , भारतीय गैस 
प्राधिकरण जि० एच० बी० जे० गैम पाईप लाईन परियोजना , 49 इन्द्रा 
कालोनी, सवाई माधोपुर की छस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनो के 
मोसर कर मकेगा । 

और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिष्टितया यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी को मार्फन । 


688 
689 
690 
691 
643 
707 
707/ 2 


0040 
___ 1974 
00784 

33 34 
0688 


- - 


- - -- - 


-- - - - 


[100 - 140 16/ 342 /8 जीपी ] 


S. O . 2326 ... - Whereas it appears to the Contral Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleum from Bijaipur to Sawai Madhopur In Rajasthan 
Statc pipeline should be laid by the Gas Authority of 
India Ltd. 


And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline , it is necessiry to acquire the right of user in the land 
described in th : schedule anneled hereto ; 
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Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 3 of the petroleum and Minerals 
Pipelincy (Acqujsition of Right of User in the land ) Act, 1962 
( 50 of 1962) the Central Government hereby declared its 
intention to acquire the right of user thereui , 


से सवाई माधोपुर तक पैट्रोलियम के परिषडम के लिये पापि लाईन 
भारतीय गैम प्राधिकरण नि द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 


Provided that any person interested in tic vaid lund muy, 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipelinc upder the land to the Competent 
Authority , Gay Authority of Ind a Ltd . HBJ Oas Pipe 
Line Project 49 , Indra Colony , Sawai Madhopur . 

And every person niukuig sich an objection shall also stale 
specifically whether te wisheu 117 lic heard in person or by 
legal practitioner . 


SCHEDULE [ 
Pipeline from Vijay pur ( M . P .) to Sawai Madhopur (Raj.) 
State : Rajasthan District Kota ; Tehsil ; Pipluda 

- MMMM 
Village 

Survey No . Hoctare Are Conti 


और यमः यह प्रतीत होता है कि ऐसी साईनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एनष्पापस अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अर्जित करना आवश्यक है । 

अन . पब पेट्रोलियन और खनिज पारंग लाईन ( भूमि में उपयोग 
के अधिकार का अर्मन ) अधिनियम 1982 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजिन करने का अपना प्रामय 
एनद्वारा घोषित किया है । 

बशत कि जुन भूमि में हितमा कोई प्रक्ति , उस भूमि के पौधे 
पाईप लाईन बिताने के लिये आक्षेप गझम प्राधिकारी , भारतीय गेम 
प्राधिकरण लि० एच०बी० जे० गैम पाईप लाईन परियोजना, 19 इन्द्रा 
कालोनी, मवाई माधोपुर की मम अधिमचना की नारोम में 21 दिनों के 
भीमर फार सफेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्ट नया यह भी 
कपन करेगा कि क्या वह यह माहता है कि उसकी सनयाई व्यक्तिगत 
* प मे हो या किमी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
विषयपुर ( म०प्र० ) मे माई माधोपुर ( राज . ) मा पाईप लाईन 
बिछाने के लिये राज्य राजस्थान जिला कोटा तहमीय छया 


are 


RAMPURA 


435 


434 


439 
440 
441 
442 
443 
446 


0 0251 
05133 
0 1482 

3757 
2503 


- - - 


- 


- 


519 


गीय 


521 


522 


पाँचोदा 


565 
523/ 1 
564 


समराम० हेक्टर आर मेन्टीभार 
37 
15 

1375 

0 12 18 
00846 
04707 
02370 
0 1705 


40 


563 


573 
580 
581 


44 


582 


43 


05 


583 
584 


46 


602 


555 


554 


0 


0 


0 


0 


0 


596 
592 / 3 
592 /1 
592/ 2 
623 
624 
625 
626 
Canal 
693 
687 
692 
688 


581 
562 
563 
564 
565 
586 
567 
570 


0 


000 78 
02 
101 
0 13 
॥ 13 36 
00556 

02 27 
101 

65 
11 

08 18 
1) . 70 

0070 
05 18 
02249 

0770 
0936 
475 


62 


5 


78 


573 


331 


15 


680 


528 


527 


690 
691 
618 
707 
707/ 2 


0 
0 


01 OS 
1974 
074 
33 34 
0688 


526 


0 


535 


524 


00 


88 


517 


023 


INo. 0-14016/342185- GP] 


515 


516 


__ ) 
____ . 
___ ) 


56 
25 


फाग 2 137- ~-यमा केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकलिन में यह आवश्यक कि राजस्थान गप्प में विजयपुर ( म०प्र० ) 


518 
513 


(JA 


[117 1l- .- TE ( 1) ] 


TTA TT 94 
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20745 


. 


LT 


SCHEDULE 
Pipeline from Vijaipur (M .P .) to Sawai Madhopur (Rap) 
Stato : Rajasthan District : Kota Tohsil : Chabra 


पापोंडा 


506 


0 
0 


50 


507 


0 


Village 


Survey No. 


Hectare Are 


Contiare 


503 


502 
401 
883 


0 
0 
1) 
0 


1 0 1 
15 3:2 
00 A8 
07 87 
38 70 
1064 
0 NO 

9 1 
10 78 
03 60 


- - - - 


- 


- 


To 


- - - - - - - - 
CHANCHODA 


u 


7 $ 


1 
0 


43 
12 


03 


898 
848 
900 


495 


926 


0 
0 
0 


937 
930 
933 


30 
00 
50 
00 
47 


44 
02 
03 
47 
R ? 


0 


594 


561 


0 


562 


935 


563 


936 


$64 


937 
9 .18 


m 
0 
0 
0 


18 
17 
06 
66 


41 
2 .3 
53 
76 


951 
950 


566 
567 
570 
$ 73 
531 


0 


35 


19 609 
0 23 46 
0813 

17 52 


527 


526 


525 
524 


50 


04 


31 


$ 17 


$ 1 $ 


1005 
1006 
1C15 
1016 
1025 
1024 
1028 
952 
500 
505 
591 
514 
314 / 1063 
58 . 


0 
0 


28 
03 


19 
11 
566 
52 


316 
518 


00 


506 


0 
0 
0 


504 


00 
00 
00 
00 
01 


507 


78 
78 
69 
29 
08 


0 


503 


O 


[to 577 - 14016 / 343/ 16 - ft # ] 


S02 
901 
883 
898 
899 
900 
895 


S . O . 2327 . - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public tpicrest that for the transport 
of petroleum from Bijaipur ( M . P .) to Sawai Madhopur in 
Rajasthan Stato pipeline should te laid by the Gas Authority 
of India Lid . 


926 


925 


And whereas it arrears that for the purpnre « f laying such 
pipeline, it is necesary to acquire tho right of user in the land 
described in the schedule annexed hereto ; 


Now , therefore in cxercise of the power conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelince (Acquisition of Right of User in the Land ) Act, 
1962 (50 of 1962 ) , the Central Government hereby declarey 
its intention to acquire the right of user therein : : 


927 
930 
933 
935 
936 
937 
948 
951 
950 
1005 
1006 
1015 
1016 
1025 
1024 
1028 


Provided that any person interested in the gaid land may , 
within 21 days from the date of the notification object to 
the laying of the pipeline under the land to the Compc ! ent 
Authority , Ga , Authority of India Ltd . H . B . J. Gag Pipeling 
Project 49 , Indra Colony, Sawai Madhopur , 


And every person making such an objection shall also state 
Specifically whether he wishes to the heard in person or by 
legal practitioner , 
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1 


2 


4 


5 


banchoda 


952 


हरपोई शाहाबाद पछोहा नगला . 


577 


पर 


584 


500 
505 
591 
514 
514/ 1063 
582 


003 56 
00053 
0 00 78 

0 0078 
0 00 69 
0 0 - 20 
00108 


- 


585 


586 


496 


No. 


0 -14016/ 343/ 85 - GP] 


191 


192 


10 


19J 


291 


197 


198 


10 


196 


401 


10 


402 


403 
412 


10 


413 


1 


मा भा0 21s ~ यत बन्द य सरकार को यह प्रत त होता है कि 
लोकहित में यह भावस्पक है कि उत्तर प्रदेश में हन रा -बरेल जगव गपुर 
तक पेट्रोलियम रे परिवहन क लिए पाइपलाइन भारत य गैम प्राधिकरण 
लि . द्वारा दिलाई जाना चाहिए । 

मोर यत प्रतात होता है कि ऐसा लाइनो को बिछाने का प्रयोजन के 
लिए एनदुपायय अनुसूचा में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार पजिस 
पारला मावश्यक है । 

प्रतः प्रम पेट्रोलियम मौर बचिज पाइपलाइम ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का पर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 30 ) का धारा 
2 उपधारा ( 1 ) दाग प्रदम शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उममें उपयोग का अधिकार अजित करने का प्रपमा प्राशय 
एसम्वारा घोषित किया है । 
___ बशर्ते कि उक्त भूमि मे हितवर कोई व्यक्ति उस भूमि के नाचे 
पाप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकार , भारत य गैम प्राधि . 
परग लि . 4 - 582 , मलीगंज, लखनऊ - 226020 यू०प० को इस 
अधिसूचना मा तारीख से 21 दिन के भ सर कर सकेगा । 

पीर ऐसा पाप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टम, यह मा कपन 
करेगा कि बना यह चाहता है कि उसका सुनबाई व्यक्तिगत रूप से हो या 
Rो विधि व्यवसाम, फ , मार्फम । 

अनुसूची 
हाजिरा - बरेली- जगदीशपुर नक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट 


. 


514 


415 


10 


416 


। 


417 


452 


453 


10 


454 


10 


456 


457 


-- 


- - 


460 
458 


मिला तहमाल परगना प्राम 


गाटा 
संख्या 


। 


क्षेत्रफल 
--- --- - - - - - - - - विवरण 
मचा विस्वा विवससा 


[ सं 0 - 14018/ 344/ 85- जप ] 


SO 2328 - -Wherens it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleum from B jaipur (MP.) to Sawai Madhopur in 
Rajasthan State pipeline should be laid by the G : s \lthority 
of India Ltd . 


56 
हरदोई रामबाव पछोहा मगला . 151 

पस 154 

527 
528 
528 
530 
5 : 1 - - 12 
512 ___ -- 2 

- - - - 


10 


10 


- - 
1010 
10 
10 


553 


554 


And whoreny it appears that for the purpose of laying such 
pipelino, it is necessary to acquire the right of user in the land 
described in the achedule annexed hereto ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section (1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) Act , 1962 
( 50 of 1962), tite Certral Government hereby declares its 
intention to acque the right of user therein , 

Provided that any person interested in the said land may 
within 21 days from the date of this notification object to the 
Haying of the pipeline under the land to the Competent 

Authority, Gas Authonty of India Ltd H. B. J . Gas Pipeline 
Project 49 , Indra Colorv Sawai Madbopur . 


557 


558 


10 


559 


- - 


____ 6 

15 
___ - - 

12 


10 
10 
10 
- - 


565 


572 
573 
573 
576 


2 


10 
. . 


- - 


And every person making such on objection shall also state 
spocifically whether he wishes to be beurd ir person or by 
legal practitioner , 


- - - 


- - - 


- 


- 


- mark 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


- 
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INDEX 

के लिए एनदगाबद्ध अनमून , में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
Gas Pipeline from HAJIRA -BARLILLY -JAGDISHIPUR Project अनित करना प्रावश्यक है । 

____ अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
Dis- Tehsil Par - Village Plot AREA 

Re 

अधिकार का अर्मन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) का धारा 
trict 

No. - 
gana 
Bigha Biswa Bis 

3 का उप -धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
wansi 

मरकार ने उममे उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय 

एतवनाग घोषित किया है । 
2 3 4 5 

बशर्ने कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
- - - - - --- - . .. . -- - - - 

पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप मक्षम प्राधिकारी भारतीय गैस प्राधिकरण 
Hardoi Shaha - Pachho - Nagla - 153 
badha pttu 154 

लि . ब - 56 बा , प्रल गंज , लखनऊ - 2260 20 यू०पी० को इस अधिसूचना 
527 

का तार, ख से 21 दिन के भ तर कर सकेगा । 
528 

और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
530 

फरेगा कि वह चाटता है कि उसका सुनवाई व्यक्तिगत मप से हो या 

किसा विधि व्यवसाय को मार्फत । 
532 

अनुसूची 
554 

हाजिरा- बरेल ) - जगदीशपुर गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट 
557 
558 जिला तहसील परगना ग्राम गाटा 

क्षेत्रफल 

सम्ख्या - - - - - - - - - - - - -विवरण 
565 
572 

बोघा विस्वा विस्वांसी 
573 
575 

2345 

___ - - - - - - 
हरदोई बिलग्राम कटियारा ढकपुग 
584 


529 


531 


553 


559 


1 


- 


576 


20 


14 


___ 10 


577 


19 


17 


29 


585 
586 


-|||- 


496 


-unwoovuanin----A-5E-AND-JūrworlwuNVE 


।।।1991००1०००!19।।[9119|110|0|००[३।।२०।। 


14 


75 


7G 


116 
117 


12 


122 


391 
392 
393 
394 
397 
398 
396 
401 
402 
403 
412 
413 
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415 
416 
417 
452 
453 
454 
456 
457 
460 
458 


167 
112 


19 


-।।।।।।।।।।।।।।।।।।। 


173 


174 


175 


11 


183 


184 


185 


244 


- 
- 
- 
- 


- 
- 
- 


247 


10 


3300२३२७७३-- 


10 
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252 


256 


258 


13 


का . प्रा० 2 329. -- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतं . त होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हर्ग, ग - बरेला जगदीशपुर 
. . . . . . . . नक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय 
गैस प्राधिकरण लि . बाग बिछाई जान । पाहिए । 

और यत प्रमान होता है कि ऐमो लाइनों को मिछाने का प्रयोजन 
211 GI/85 - 5 


281 
318 


-- - 
-- 


___ 13 

2 
2 


--- 
10 
10 


- . . - 


- - 


10 
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- - - - 
And where is appear , thot for the purpose of luying such 

pipeline , it is licen y tu cuire the right of user in the land 
-- - - - - - - - - - 

described in the schedulº Annexed feel ; 
रखोई विलग्राम कटियारी छकपुरा 319 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
320 

sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
321 

Pirelines ( Acquisition of Right or User in the Land ) Act, 1962 

( 50 of 1962 ), the Central Government herehy cleclares its 
322 

intention to icquire the right of usçr therein ; 
323 

Provided that u nekon interested in the said lund muy . 
324 

within 21 days fron : tlic dute of this notificalion , whicct to 
the laying of the pipeline under the land to the Cemnolent 

Authority , Gus Authority of India Ltd , H . B . J. Pipeline 
328 

Project 3 - 58 / B . Aigani Lucknow ..226020 L . P . 
329 

And every person making such an objection shall also state 
253 

specifically whether he wishes to be hcard in person or by 
330) 

10 

legal practitioner , 


III1 


325 


19 


10 


19 


331 


10 


348 


349 


I 


) 


- 


- 


- 


350 


INDEX 
Gas Pipeline from Hajira - Bareilly -Jagdishsur Project 

- - - - 
Dis - Tehsil Pargana Village Plot AREA Rc 
trict 

No. - - -- - - - --- - - - marks 
Bigha Biswa Bis 

wansi 


352 


101 


467 


168 


- 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


492 
493 
499 
500 


- 


- - 


. 


- 


10 


1 


14 


10 


Has- Bil. 
doi gram 


Kuti 
yari 


Dhak . 20 
pura 


501 


601 


602 
498 
604 


contro 
I 


IIII!!!! 


642 
644 


645 


10 


116 
117 
122 


646 


648 


167 


647 


132 
173 


707 . 


18 


174 


708 


175 
183 


700 


184 


710 
711 
712 


185 


244 


- ܢܝܕ ܚ ܡ ܝܝ ܝܝ ܝ ܝܚ ܝ ܝ| | ܀ܝ ܝܕܚ 
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814 


118 


121 


245 
246 
247 
248 
251 
252 
253 


133 
326 


nnri 
- 
Vitrum 
PP 
, 
Promocio 
. 
mina 


!!SiliilleISSIISIISIISIS!!! 


327 


603 


un 


191 


-- 


-- 


2000 


197 


169 
488 - - - - 10 

- - - 
(no 0 - 14016/ 345/ 85 - 10to ] 


- 


- 


- - 


324 


S. O . 2329. - - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the rulilıç interest that for the transport 
of Petroleum from Hujira -Bareily -Jagdishpur in Uttar 
Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of 
India I.td . 


325 


328 


[ माग II - - खण्ड 3 (ii) ] 

- - - - - - - 


- 


- - 


- - - 


- -- 


- - - 


- 


- 


- - 


Har . Bil - Kall- 
doi gruniyari 


Dhak . 329 
purn 253 

330 
331 
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उन्जन ( म०प्र० ) 45600 [ का इस अधिगूचना की तारीख में 21 दिनी 
17 

के भीतर कर मकेग। । 
- 
- 10 

और ऐमा प्राक्षेप करने वाला र व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी कथन 
करगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनपाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवमायी की मार्फत । 


० 


348 


।।।।।।।। 


349 


।- 


350 
352 
467 


2| 


468 


एच०बीजे. गैम पाइप लाइन प्राजक्ट 
ग्राम - पायगा नहमील -~-पिछोर जिला -शिवपुरी राज्य ( मध्य प्रदेश ) 

अनुसूची 
मनु०० खसरा न 

उपयाग अधिकार प्रर्जन 
का भेन ( हैक्टर्म में ) 


492 
493 
499 
500 
501 
601 
602 


।।।।।। 


2 


3 

- - - - 
0 . 136 


480 


498 


2. 479 


455 


604 
612 
644 
645 
646 
648 


Tanri|--1ūvmwawavaautliuwcuvavasol 


- 


647 


707 


।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। 


456 
5. 478 
6. 177 
7 , 493 
४ . 473 

9. 174 
10. 475 
11. 476 
12. 800 


708 
709 


||2|-।।।।1-2।।।।।।।।।।।।100||||2 


710 
711 


13. 


601 


14. 603 


712 
814 
118 
121 


15. 


601 


133 


326 
327 
603 
491 
497 
469 
488 


U . 240 
0 . 031 
0 . 031 
0 . 356 
(0 . 010 
७ . (031 
७ . 021 
0 . 031 
0 . 105 
७ . 178 
0 . 240 
७ . 167 
७ . 345 
0 . 021 
७ . 147 
0 . 220 
0 . 260 
0 . 188 
0 . 010 
0 . 377 
0 . 021 
0 . 095 
0 . 157 
10 . 105 
10 , 073 
0 , 042 
1) . 178 
0 , 126 
0 . 021 
1) . 272 
0 . 021 
( ) . 021 
0 . 198 
१) . 052 
(0 . 021 
0 . 010 
10 . 052 
0 . 010 
10 , 010 
0 . 251 
0 . 021 


[ No . 0 -14016/ 345/ 85- GP] 


काया 23 30 यत : केन्द्रीय सरकार का यह प्रतीत होता है कि लोक 
हित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य मे हजीग से बरेली से 
जगदीशपुर नक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय 
गैस प्राधिकरण लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 


16. 610 
17. 616 
18. 617 
19. 618 
20. 620 
21. 581 
22. 582 
23. 1363 
24. 1364 
25. 1365 
26. 1368 

947/ 1460 

947 
29. 949 
30, 943 
31. 946 
32. 659 
33. 950 
34. 964 
35 . ५65 
36. 966 
37 976 
38 977 

957 
40. 958 
41 982 
42 1010 


- 


और यत यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतद्पाबद्ध अनुमूची में घणित भूमि में उपयोग के अधिकार जित 
करना आवश्यक है । 


____ अनः प्रन पट्रोलियम पार खनिज पाइप लाइन ( म म उपयाग 
के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धाग 
3 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवस शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय 
एतदद्वारा घोषित किया है । 


39 


बशर्ते गि उक्त भमि में शिलबन कोई व्यक्ति, उम भमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकार्ग, तेल तथा प्राकृतिक 
गम प्रायाग, एच सी पाइप लाइन 45, सुभाष नगर मार सर, 
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1 


2 


- 


- 


SO 2330 — Whereds it appeals to the Central Government 
that it is necessary in the public intciest that for the transport 
of Petroleum from Hanna Bareily to Jaydıhpur in Mudhya 
Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority 
of India Ltd , 


And whereas it appcars that for tbe purpose of laying such 
pipelinc , it is necessary 10 acqune the right of use in the land 
described in the schedulo annexed hereto , 


Now , therefore in cxcrcise of the powers conferred by 
sub section ( 1 ) of the Section 3 of the Petiolcum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of Righi of Uscr in the Land ) Act , 1962 
( 50 of 1962 ), the Central Government heieby declarca ito 
10tention to acquire the light of user therein , 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the dale of this notikcation object to 
the laying of the pipeline undei the land to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Cominission , HBJ Gas 
Pipe Linc, 45, Subhash Nagar . Sanwei Road Ujjain (MP) 


And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal piactitioner 


HBJ GAS PIPE LINE PROJECT 


Villago Payaga Tchsıl Pichhore Distt --- Shivpuri 

SCHEDULE 


S No , Survey No . 


- 


- - - - 


43 1011 
44 1012 
45 1013 
46. 1038 
47 1039 
48 1040 
49 1044 
50 1045 
51 1047 
52 1046 
53 1034 
54 1048 
55 905 
56 906 
57 907 
58 . 908 
59. 909 
60 894 
61, 846 
62 1066 
63 1068 

1069 
65 890 
66 891 
67. 892 
68. 893 
69 872 
70 1070 
71. 1071 
72 1072 
73 1073 
74 1163 
75 1164 
76 . 1101 
77. 1102 
78. 1103 
79 1093 
80 1094 
81 1095 
82 1096 
83 1097 
84 . 1099 
85 1117 
86 978 
87. 1041 
88 1067 
89 918 
90. 916 
91 919 
92 917 
93. 963 
94 1015 
95 1016 


0 021 
0010 
0 . 021 
0010 
0 073 
0031 
0021 
0084 
0 021 
U 062 
0021 
O 073 
0010 
0010 
0 010 
0 073 
0010 
11 031 
0 031 
0021 
U 042 
0 021 
0 073 
0010 
0010 
0010 
O 021 
0021 
O 063 
0010 
0 021 
0 021 
0 021 
0053 
0042 
0042 
0021 
0 077 
0010 
0 062 
0 105 
0021 
0 021 
0010 
( 021 
0062 
0 136 
0 021 
0 147 
O 083 
0 147 
0 021 
0010 

- - 
6 998 


1. 480 
2 479 
3 , 455 
4 456 
5 478 

477 
7 483 
8 473 
9 474 


Aied to be acquired 
for R . O . U in IIeçtor 

0 136 
0 240 
0031 
O 031 
0 356 
0 010 
0 031 
0 021 
0031 
0 105 
0 178 
0 240 
( 167 
0345 
0021 
0 147 
0 220 
0 260 
() 188 


475 


11 476 
12 000 
13 601 
14. 603 
15 604 
16 610 
17. 616 
18 617 
19 , 618 
20, 620 
21, 581 
22 , 582 
23, 1363 
24 1364 
25. 1365 
26 1368 
27. 947 /1460 
28 . 947 
29 949 
30 . 943 
31 , 946 
32 659 
33, 950 
34 964 
35 965 
36 , 966 
37 976 
38, 977 
39 937 
40 958 


0 377 
0 021 
0 095 
0 157 
0 105 
0 073 
0 042 
( 178 
0 126 
0 021 
0 272 
O 021 
0 021 
0 198 
( 052 
O 021 
0010 
0 052 
0 010 
0 010 


- 


- 


- 


- 


योग --- कुल क्षेत्रफल 


[ Ho 0 - 14016 /346 /85 ft Bry 


- 140 


- - - - 


- 


- 


- - 


- 


2 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


2751 
[ भाग II - - खण्ड 3 ( ii) ] 
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- - - - - 
- - 

- - - 
- 

- - - - 
- - - - - 

- - 
- 

- - - - 

- - - 
- - - - - - -- 

- - - 
- 

-- -- - - - 
- - - 

अन अन पदाग्नियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग क 

अधिकार का प्रजेन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
41 . 962 

0. 251 

3 क उपधाग ( 1 ) ताग प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने ED केद्रीय 

0 . 021 
42 . 1010 
43. 1011 

0 . 021 

मन्कार न उभमे उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राणय 
44 . 1012 

0 . 010 

एतद्वारी घोषित किया है । 
45 . 1013 

(0 . 021 
46. 1038 

0 . 010 

बशर्ते कि उन भूमि मे हितबद्ध कोई व्यक्ति , उम भूमि के नीचे 
47 . 1039 

0 . 073 

पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकार , तेल नथा प्राकृतिक 
48 . 1040 

0 . 031 

गंग प्रायाग, एच० ०० पाईप लाइन 45, सुभाष नगर , मांवेर रोड , 
49 . 1044 

0 . 021 
50 . 1045 

0 . 084 

उज्जैन ( म . प्र . ) 456001 का इस अधिसूचना को नार। ग्ला में 21 दिनों 
51. 1047 

0 . 021 

के भ मर कर गकेगा । 
52 . 1046 

0 . 062 
53. 1034 

0 . 03. 1 

आरिमा प्राग करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टत . यह मा कथन 
54, 1048 

10 , 073 

भारेगा कि क्या वह यह चाहना है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप में 
55. 905 

0 . 010 

नगे या किम विधि व्यवमाया का मार्फत । 
56. 906 

0 . 010 
57. 907 

0 . 010 

एच०ब मे० गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
58. 908 

0 . 073 
59. 909 

0 . 010 
60 . 894 

0 . 031 

ग्राम - छिरवाहा तहसील - पिछोर जिला- - शिवपुर। राज्य ( मध्य प्रदेश ) 
61 . 896 

0 . 031 

अनुसूची 
62 . 1066 

0 . 021 

- - - - - - - - - 
63. 1068 

0 . 012 अन० रनगरा न . 

उपोग अधिकार अर्जन 
64. 1069 

0 . 021 क्र . 

का क्षेन्न (हैटर्म में ) 
65 . 890 

0 . 073 
66, 891 

0 . 010 
67 . 892 

(0 . 010 
68 . 893 

0 . 010 2243 

() . 167 
69 . 872 

0 . 021 2258 

0031 
70 . 1070 

0 . 021 2252 

0 . 606 
71 , 1071 

0 . 063 2215 

0 . 031 
72 . 1072 

0 . 010 
73, 1073 

2164 

0 , 010 
0021 
74 , 1163 

0 . 021 2163 

0 . 031 
75 , 1161 

2162 

0 . 021 
76. 1101 

0 . 053 2113 

0 . 490 
77 . 1102 

0 . 042 
576 

0 . 053 
78. 1103 

(0 . 012 
79, 1093 

10. 2051 

0 . 261 
0021 
80 . 1094 

0 . 073 11. 2052 

0021 
81 . 1095 

0 . 010 12. 2053 

0 . 178 
82 . 1096 

0 . 06 2054 

0 . 010 
83 . 1097 

0 .105 11. 547 

() . 115 
84. 1099 

0 . 021 
85 . 1117 

554 

() , 031 
(0 . 021 
86 . 978 

(0 010 16 21055 

0 . 010 
87 . 1041 

00. 1 17. 553 

0 . 1105 
88 . 1067 

0 . 062 
89. 918 

16. 2064 

() . (021 
0 . 136 
90 . 916 

0 . 021 1018 

0 . 167 
91 , 919 

0 . 147 
92 , 917 

2049 

0 . 188 
0 . 083 
93. 963 

0 . 147 21 . 2016 

0 . 0 10 
94 . 1015 

0 . 021 22. 551 

0 . 010 
95 . 1016 

0010 23. 801 

1) . 126 
Total arça 

6 . 998 1. 2015 

(0 . 021 
No. 0-14016/346 /85 -GP ] 25546 

0 . 010 
26 . 2043 

10 . 136 
का . मा . 2331:- - यत . केन्द्रीय सरकार को यह प्रत त होता है कि लोक . 27. 2042 

0 . 167 
हित मे यह प्रावश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में ही ग मे बरेली से 28. 2044 

0084 
जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय 

29. 2041 

10 . 1021 
गंग प्राधिकरण द्वारा बिछाई जाना चाष्टिये । 

30 2040 

(0 . 012 
और यत यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनो को बिछाने के प्रयोजन 

31. 1961 

0 . 031 
के लिग एतद्पाबद्ध अनुसूची में गणित भूमि में उपयोग के अधिकार अजिन 

32. 1962 

1) . (0 10 
करना आयश्यक है । 

33. 5-10 

0 . 021 
- - - - - - - 


13. 


15. 


19 


20, 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 
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1 


2 


1 


. 


2 


90. 831 


U) , 105 


35, 


529 


34. 1963 

539 
30 . 532 
37. 533 
38 . 536 
39 . 537 
40. 538 
41. 540 
42. 549 

555 

582 
45. 583 
46 . 607 
47. 579 
48 . 793 
19 . 800 

810 
51. 809 

808 
53. 580 
54. 581 
55 . 577 
56. 578 

572 
608 
61 2 

613 
61. 753 


91. 833 
92. 839 
93. 840) 
94. 320/ 3158 
95 . 571 
96. 322 
97. 321 To 
98 . 803/ 3145 
99. 2137 
100. 2159 
101. 2165 
102. 2196 
103 . 2137 / 31/ 56 
104. 2139 
105. 2141) 
106, 2195 


0 . 304 
0 . 136 
0 . 126 
0 . 010 
0 . 188 
0 . 010 
0 . 010 
0 . 021 
(). 188 
0 . 261 
0 . 083 
0 . 031 
0 . 199 
0 . 304 
0 . 230 
0 . 325 
0 . 220 
0 . 021 
0 . 387 
0 . 220 
0 . 157 
0 . 010 
0 . 073 
0 . 003 


50. 


0 . 010 
0 . 147 
0 . 156 
0 . 095 
0 . 084 
0 . 105 
0 . 010 
0 . 137 
0 . 031 
0 . 031 
0 . 157 
0 . 021 
0 . 010 
0 . 199 
0 . 010 
0 . 126 
0 . 209 
0 . 115 
0 . 010 
0 . 010 
0 . 010 
0 . 010 
0 . 021 
0 . 021 
0 . 042 
0 , 031 
0 . 010 
0 . 084 
0 . 010 
0 . 010 
0 . 084 
0 , 052 

0 , 073 
0 , 063 
0 . 084 
0 , 084 
0 . 105 
0 . 042 
0 . 010 
0 . 010 
0 . 272 
0 . 021 
0 , 021 
() . 095 
0 . 178 
0 . 010 
0 . 052 
0 . 010 
0 . 010 
0 . 021 
0 . 010 
0 . 010 
0 . 209 
0 . 219 


107. 2241 


108. 2242 
109 . 2256 
110. 2141 
111 . 2197 
112. 2199 
113. 832 
114. 841 


62. 


7 55 


योग कुल क्षेत्रफल 


10 . 899 


[ão 0 - 14016 / 347/ 85- ft ] 


70. 


S. O . 2331. - -Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of Petroleum from HAZIRA -BARILLY to JAGADISHPUR 
in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas 
Authority of India Ltd . 


And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land 
described in the schedule annexed hercio ; 


75. 


63. 756 
64. 748 
65 . 811 
66 . 744 
67. 742 
68. 841 
69. 736 

735 
71. 807 
72. 734 
73. 733 
74. 819 

752 
76 . 737. 
77. 723 
78. 724 
79 . 725 
80. 726 
81 . 728 
82. 713 
83. 806 
84. 823 
85. 822 
8R. 824 
87. 826 
88. 830) 
89. 828 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) Act, 1962 
150 of 1962) the Central Government herchy declares its 
intention to acquire the right of liver therein ; 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object 10 
the laying of tho pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil Natural Gas Commission , HBJ Gas PipeLine 
45, Subhash Nagar , Sanwur Road , Ujjain ( M .P .). 


0 . 304 


And cvery person making such an objection shall also stale 
specifically whether he wishes to he heard in person or by 
legal practitioner. 


0 . 010 


- - - - 


- 


- 


- 


S 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


4. 2215 


2 


[ भाग II--- खण्ड ( ii )] भारत का राजपस . जून 1, 1985/ज्येष्ट 11, 1907 

2753 
- - - - - - - - - - 

- - - - 
· HBJ GAS PIPE LINE PROJECT 

62 . 755 
Village : Chhirwaha Tehsil : Pichhore Distt . : Shivpuri 

0 . 010 
63 , 756 

0 . 010 
SCHEDULE 64 . 748 

0 . 084 
No. Survey No. 

Arca to be acquired 65 . 811 

0 . 052 
R . O . U . in Hector 66. . 744 

0 . 073 
- 

67 . 742 

0 . 063 
1. 2243 

0 . 167 68. 741 

0 . 084 
2 . 2258 

0 . 031 69 . 736 

0 . 084 
3 . 2252 

0 . 606 70 , 735 

0 . 105 
0 . 031 71 , 807 

0 . 042 
5 . 2164 

0 . 010 72 , 734 

0 . 010 
6 2163 

(0 . 031 73. 733 

0 . 010 
7 . 2162 

0 . 021 74. 819 

0 . 272 
8 . 2143 

0 . 490 752 

0 . 021 
9 , 576 

0 . 053 76 . 737 

0 . 021 
10 . 2051 

(0 . 261 723 

0 . 095 
11. 2052 

0 . 021 78 . 724 

0 .178 
12 . 2053 

0 . 178 79 . 725 

0 . 010 
13. 2054 

0 . 010 80 . 726 

0 . 052 
14. 547 

0 . 115 81. 728 

0 . 010 
15 , 554 

0 . 031 82. 713 

0 . 010 
16. 2055 

0 . 010 83. 806 

0 . 021 
17, 553 

0 . 105 84. 823 

0 . 010 
J8. 2064 

0 . 021 85. 822 

0 . 010 
19. 2048 

0 . 167 86. 824 

0 . 209 
20. 2049 

0 . 188 - 87 . 826 

0 . 219 
21. 2046 

(0 . 010 88. 830 

0 . 304 
22 . 551 

0 . 010 89 . 828 

0 . 010 
23. 801 

0 . 126 90, 831 

0 . 105 
24. 2045 

0 . 021 91. 833 

0 . 304 
25. 546 

0 . 010 92 . 839 

0 . 136 
26. 2043 

0 . 136 93 . 840 

0 . 126 
27. 2042 

0 . 167 94. 320/ 3158 

0 . 010 
28. 2044 

0 . 084 95. 571 

0 . 188 
29. 2041 

0 . 021 96. 322 

0 . 010 
30. 2040 

0 . 042 97. 321M. 

0 . 010 
31. 1961 

0 . 031 98 . 803 / 3145 

0 . 021 
32 . 1962 

0 . 010 99 . 2137 

0 . 188 
33. 548 

0 . 021 100 . 2159 

0 . 261 
34. 1963 

0 . 010 101. 2165 

0 . 083 
35 . 539 

0 . 147 102 . 2196 

0 . 031 
36. 532 

0 . 156 103 . 2137/3156 

0 . 199 
37. 533 

0 . 095 
104 . 2139 

0 . 304 
38, 536 

0 . 084 
105. 2140 

0 . 230 
39 . 537 

0 . 105 106 . 2195 

0 . 325 
40. 538 

0 . 010 107 . 2241 

0 . 220 
540 

0 . 137 

108 . 2242 
42. 549 

0 . 021 
0 . 031 

109 . 2256 
43. 555 

0 . 387 
0 . 031 
44 . 582 

110 . 2141 

0 . 220 
0 . 157 

111 . 2197 
583 

0 . 157 
0 . 021 

112. 2199 
46. 607 

0 . 010 
0 . 010 
47 . 579 

113. 832 
0 . 199 

0 . 073 

114. 841 
48 . 793 

0 . 063 
0 . 010 
49 . 800 

0 . 126 TOTAL AREA 

10. 899 
50. 810 0 . 209 

[ No . 0 -140016/347/85- GP] 
51 . 809 

0 . 115 
52 . 808 

0 . 010 
53. 580 

0 . 010 

का०मा० 233 - केन्द्र य सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित 
54. 581 

0 . 010 

यह प्रावश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजरा से बरेली से जगवा श 
55 . 577 

0 . 010 

पुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गेम प्राधि 
56 , 578 

0 . 021 
57 . 572 

करण लि . द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 

0 . 021 
58. 608 

0 . 042 
59. 612 

0 . 031 

मोर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐमा लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
60. 613 

0 . 010 

के लिये एतदपायव मनुसूचा में वणित भूमि में उपयोग अधिकार अजित 
61 . 753 

0 . 084 

करना प्रावश्यक है । 


- - 


- - - 


- - 


_ 


- 


- - - 


- . . 


- 


- - 


1 


- 


- - - . 


. . 


खसरा न . 


12 


-- 


- . 


2. 1642 
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प्रन प्रब पेट्रोलियम और ग्यनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 

Nuw , therefore , in cxeicine at the powers conferrd by 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) क धाग 3 sub -section ( 1 ) of the Section 3 of th Pctioleum and Minerals 

Pipelines (Acquisition of Right of Uscr in the Land ) Act, 1962 
क उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदन शक्तियो का प्रयोग करते हुए नद्रय 

( 50 of 1962 ) the Central Government hereby declares its 
मरकार ने उममें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राणय intention to acquire the right of user therein ; 
एतद्द्वारा घोषित किया है । 

Provided that any person interested in the said land may , 

within 21 dayy from the date of this notilication , object to 
बशर्ते कि उक्त भूमि में हिनबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के न चे the laying of the pipeline under the land to the Compatent 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राग सक्षम प्राधिकार , तेन तथा प्राकनिक 

Authority , Oil Natu al Gus Commission , KBI Gas Pipe Linc, 

45 , Subhash Nagar , Sanwer Road , Ujiain { M . P.). 
गैस प्रायोग , एच० जे० पाइप लाइन 45, मुभाष नगर मावर राज , 

And every nerson making such an oojection shall also state 
उज्जैन ( म . प्र. ) 456001 को हम अधिसूचना के तारं ग्व में 21 दिनो specifically whether he wishes to be heard in person or ly 
के भतर कर मकेगा । 

legal practitioner, 
और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टन यह भ कथन 

HB .) GAS PIPE LINE PROJECT 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उमफ , सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 

Village : Karkowa URF Thuni: Tehsil Pichhore Distt. : Shivpuri 
हो या किम विधि व्यवमाय . का मार्फत । 

SCHEDULE 
एचब। जे० गैम पाइप लाइन प्रोजेक्ट 

S . No. Survey No . 

Area to be acquirod 

for R . O . U . in hectare 
ग्रोम ककरोया उर्फ ठून नहम ल पिछोर जिला-शियपुर। राज्य ( मथ्य प्रदेश ) 
अनुसूची 1 . 1641 

0 . 108 
- - - - - उपयोग अधिकार अर्जन 2 , 1642 

0 . 390 
3 . 1643 

0 . 119 
का क्षेत्र ( लैक्टर्स मे ) 
4 . 1646 

0 . 504 
5 . 1645 

0 . 314 
6 . 1649 

0 . 231 
1641 

() . 108 7. 1766 

0 . 243 
0 . 390 8 . 1767/ 1984 

0 . 564 
3. 1643 

0 . 119 9 . 1782 

0 . 684 

10 . 1788 
4. 1646 0 . 504 

0 . 214 
11 . 1789 

0 . 282 
5 . 1645 

0 . 314 12 . 1792 

0 . 593 
0 . 231 13. 1873 

0 . 131 
7 1766 

0 . 243 14. 1878 

0 . 105 
8 . 1767/ 1984 

0 . 564 15 . 1627 

0010 
9 . 1782 

16. 1626 
0 . 664 

0 . 010 
17. 1875 

0 . 174 
10 1788 

0 . 214 18. 1790 

0 . 081 
11, 1789 

0 . 282 19 . 1639 

0 . 020 
12. 1792 

0593 20 . 1628 

0021 
13, 1873 

0 . 131 21 . 1764 

0 . 021 

22 . 1881 
14. 1878 0 . 105 

0 . 021 

23. 1882 
15 1627 

0 . 197 
0 . 010 24. 1877/ 2 

0 . 200 
16 1626 

0 . 010 25. 1876 

0 . 280 
17. 1875 

0 . 174 26. 1874 

0 . 105 
18 1790 

(0 . 081 27. 1640 

0 . 062 
19. 1639 

() . 020 Toll Area 

5 621 
20. 1628 0 . 021 

[ No . (0 - 14016 /348 / 85 - GP ] 
21. 1764 

0 . 021 
22. 1881 

0 . 021 

का . प्रा . : 334 - - यतः केनोय मरकार को यह प्रसन होता है कि 
23. 1882 

0 197 

लोकहिन में यह प्रायशाक है कि उत्तर पदेश में हीरा-बरेली -जगदीशपुर 
24. 1877/ 12 

0 . 200 

पेट्रोलियम के परियहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि . 
25 1875 

() . 280 

द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
26. 1871 

0 105 

और ग्रन प्रतीत होता है कि प्रेमी लाइनों को विष्णाने का प्रयोजन के 
27. 1540 

0 . 062 

लिए एतट पाबद्ध अन्मूला मे णित भूमि मे उपयोग का अधिकार अजित 
योग -- कुल क्षेत्रफल 

5 . 621 

करना प्रावश्यक है । 
[ म . 0 . 11016/ 348/ 85- जी पी ] 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भमि में उपयोग के 
S. O . 2332. - - Whereas it appears to the Central Governnicnt प्राधिकार पा प्रर्नन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) का धाग 3 
that it is necessary in the public interest that for the transport 

का उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रयत्न शकतियों को प्रयोग करते हुए केन्द्र य भर 
of Petroleum from Hazira -Bareilly 10 Jagdishpur in Maahyál 
Pradesh State Pipolinc Chuuld he laid by the Gas Authority 

कार ने उसमें उप योग का अधिकार अजिन करने का प्रपना श्राशय 
of India. Ltd . 

पनद्रद्वारा घोषित किया है । 
And wheicas it appears that for the purpose of laying auch 
Pipeline , it is necessary to acquire the light of user in the larid 

वतं कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उम भूमि के नीचे पाइप 
described in the schedule annexed hereto : 

लाइन बिछाने के लिए प्राक्षप मक्षम प्राधिकारा, भारतीय गैस प्राधिकरण 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


नि 


- - 


- 


_ - 


- 
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लि . बी - 58 / छी अलीगंज, सम्पन : -226020 य . पी को हु प्रतिसूसमा 

का पा .214 - यन केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
की बागख में " 1 दिन न. भोनर का सवागा । 

कि नाहित में यह आवश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य म हग. रा से बरेली 
प्रौ ऐमा पाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिदत यह भी कथन 

में जगद शपुर, नक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन भारत, य गस 

प्राधिकरण द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
परेगा कि पया पर चादगा + कि उमी मनबाई दाग : 4 मग या 
किम निषि मामी की मा । । 

नौर यत यह प्रतो ? होता । ऐमी नाइनो को विलाने के प्रयोजन में 
प्रनमन 

लिये एनद्पावन अनमृषी मे वणिम भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
हजिग-बरेल जगद शपुर तक गैम पार पलाइन प्राजेक्ट 

करना आवश्यक है । 
जिला तहम ल परगना ग्राम गाटा क्षेत्रफान 

अन अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
मख्या बीघा-मिस्वा-विम्या मी 

अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा ३ का 

उपधाग ( 1 ) द्वारा प्रदान शक्मियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार 
हरदोई शाहामाद पङ्गहा गचरैया 42 

ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद्द्वारा 
121 1 0 10 मोषित किया है । 


- - - 


421 


बशर्ने कि उक्त भूमि में हितबर काई व्यक्ति उम भूमि के न घे पाइप 
लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, सेल तथा प्राकृतिक 
गम आयाग, एच . ब जे पाइप लाइन 45, मृभाष नगर , मविर 
गेड़, जैन ( म प्र ) 456001 को इम अधिसूचना का सार ख 
म 21 दिनो के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसक , सुनवाई व्यक्तिगत रूप 
गं हो या किमो विधि ट्यवमायी की मार्फत । । 


- 


अनुसूची 


__ एल ब . जे . गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट । 
पाम अधीनगनाप र महमोल पिछोर जिला · शिवपुर राज्य . मध्यप्रदेश 


- - - 


- - 


- -- - - 


अन् क 


खमरा न 


१ गोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र ( हैक्टर्म में ) 


- 


- - -- 


- 


24 


425 
-126 - - 11 11 
436 
4.37 - - 1 10 
13 - - 4 - - 
439 - 10 - . 
440 
442 । - 7 

[ म 0 - 14016/ 349/ 85- IT ] 
S . O . 2333. — Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that 10 the tiansport 
of petroleuni from Hazira - Bareilly tu lagdishpur in Madhya 
Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority 
of India Itd . ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right vi ser in the 
Jand described in the schedule annexed hçreto ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Şect on 3 of the Petroleum and Mine 
als Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act, 
1962 150 of 1962 ) , the Central Governnient hereby declares 
116 intention to acquire 194 right of ner therein ; 

Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification , object 10 
the laying on the pipeline under the land to the Compctent 
Authority , Gas Authority of India Ltd . I . BJ. Pipeline 
Project B-58 / B, Aliganj Lucknow-226020 U. P . 

And every person making such an objection shall also state 
Specifically whether he wishes to be heard in person oilov 
legal practitioner , 

SCHEDULE 
Gas Pipe Line From Hajira - Bareilly - Jagdishpur Project 
District l ohsil Parking Village Plot Aica 

No 
Bigha Biswa Bis 

wansi 
45 
Hardoi Shaha - Pach - Pich 
bail hona manat 

0 
424 00 
45 

. 9 18 


25 
32/ 1 
78/ 2 
52/ 4 
56 
72/ 
73/ 1 
172 


- - - 
(0 . 21 
0 . 188 
() 063 
(0 . 736 
( 0 . 444 
१ . 136 
(0 . 364) 


1 . 115 


10 


11 


198 


12. 


184) 


।) 644) 
() . 125 
1) , 1052 
() (063 
( 0 . (052 
0 073 
0 125 
10 . 010 


- 


191) 


- - 


- - - 


197 


+ 


15 


16 


140 
2.30 
है । 


17 


IN 


܂ܐܐ 


14. 


23.3 


231 


426 


16 
217 


430 
137 

! 10 
438 
11 ) 
440 
47 
IN7. () - 11015549 95 - GP ] 


।) (063 
() 071 
0 167 
।) (073 

(152 
1 15 
।। ।। 52 
।। ( 21 

10 ) 
D . ) 1 


170 


- 


- 


- 


2 | | 


1 / 85 - 6 
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= 


295 


0 109 
0031 
01" f 


29 


201 


30 


an 


2 


GO 


44 


SO 2034 - Vhureas it appears to the Cential Government 
that it 16 noi cari in the riblic intrrest that for the transport 
u Puliolyum lom II tzira Baiully to Ja dinhpui in Madhya 
Praciesh Sia e Pipel ne should be laid by the Gas Authority of 
Ind a I td 

Ind whereas it appears that for the nurpose of laying such 
pir lunc il 1 necessary to a quue the riuht ol u ei in the land 
discutat in the schedule ont red hero , 

Now therefoic in cleicisc of the powers conferred by 
sub section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of Uuei in the Land ) Act, 1962 
( 50 of 1962 ) the Central Goveinment hereby declares its 
in ention to acquire the right or user therein , 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notific ition , object to 
ih lying of the pipel ne undei the land to the Competent 

Tuthor ty Oil & Nníural Gas Commission , HBJ Gas Pipe 
line 45 Subhash Nagy Sunwer Rond Ujjain (MP ) 

And every person making such an objccion shall also state 
specifically whether he wishes to he heud in purson or by 
legal practitioner 


0 0 1 
0 130 
Oor 
O 063 
0 010 
0 12 . 
0010 


46 


35 


282 


36 


315 


is 


30 


2 ) 
12 


16 


49 


01 


200 


201 


A1 


213 
256 


45 


27 


229 


51 


260 
261 


52 


53 


262 


51 


263 


264 


265 


10 


I 


57 


269 


17 


59 


777 


59 


$ 14 


14 


0010 
O 063 
O 063 
O 073 
0031 
0010 
0 021 
0010 
1) 010 
0010 
0010 
0 021 
0010 
0010 
0031 
0 021 
0 072 
0010 
0031 
0031 
0 021 
0052 
0021 
0 052 
0 042 
0125 
o ſ 12 
0031 
0 147 
0 021 
0 . 022 
1) 137 
1 177 
0073 
0 197 
1) 110 
OPST 
0157 
0012 
1251 


60 


324 


15 


61 


339 


31 


62 


312 


SCHEDULF 

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT 
Villig Budhonrujapini Tehsil Pitchhore Distt · Shivpuri 
S No Survey No 

Area to be Acquired for 
ROU in Hectare 

0 231 
0 188 
O 063 

a 736 
78 

0449 
52/ 1 

0 136 
56 

0 369 
72 / 

1 415 
73 / 1 

0649 
178 

0 125 
188 

O 052 
189 

O 063 
190 

0 052 
197 

0 073 
199 

0 125 
16 * 30 

0010 
17 . 

O 062 
O 074 
O 063 
0 073 

0 052 
737 

0052 
0 052 

O 021 
271 

O 081 
265 

0 081 
0 105 

0031 
* 84 

0 136 
0 115 
00? 1 
0 136 

O 061 
40 

O 063 
0 00 

01_ ) 
331 

0 010 
318 

0 031 
004 
0010 
O 063 


737 


343 


61 


* 34 


65 


235 / 710 
235 


236 


66 


67 


317 


38 


270 


294 
309 


69 


110 


283 


783 


312 


335 


76 


113 


78 


- 31 / 741 

1/ 74 


"79 


याग --कून दोनफन 


77 
322 


[ 1 O 14016 33 1/ ) Hit 


- - 


- - 


15 


__ ( ) 


101 


47 


4 . 


F-5FFFFFFFFFFFFFFERE 


॥ 


( 1 ) 


21 


18 


769 


177 


11 


. 


64 


6 


65 


n 


46 


67 


10 ) 


198 
109 


26 1/ 2 


(01 


31 . 


41 
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प्राधिकरण लि म मभी बाधागो गे मुसा म पापणा + पकाशन सो 

म ताग्य का निहित गगा । 
() 063 
() () 73 

गया 
( ) (031 

नाग पना- जादाणपुर न पाइन नाइन विकास 7 HIT 
0 010 

राज्य गजगत जिना यादरा पानका उभाई 

001 
143 0010 

गाय 

मय न हेयर प्रारई मेन्टीयर 
48 

0010 
001 ) 
0010 जाया गला वा 

मार्ट | 
0 0 

17 । 
61 () () [ 0 

291 

U017, 
0 010 
163 

0031 
64 

() () 1 
165 1) 077 

109 
(0 010 

U ) 
() 031 
319 () 031 

277 
374 00 

27 
339 

0051 
4 ) 007 

11 
343 () 057 

{ 
() 047 
235 740 

(0) 15 
735 

() 04 
317 

0 (01 | 
0 147 
0 021 

264/ 1 
310 

() 057 
3 । । 0 157 

26 

( 0 ) 
0 171 
313 0 (073 

201 

" 
335 0 197 

2. 75/ 1 

070 
336 

(0 115 
() 081 

2 

035 
335 () 157 

7 

0 1450 
13874 () 012 

खागवा 
334 743 051 

0350 
TL ALS 

8 640 

[ म 0 - 120 16/ 01/ 24- पाएनगी- यो । 
[ No (0 -14016/ 350/ 85 GP ] 

SO 2335 - Whicieas by notification the Goveinment 
____ झा प्रा १३८ --- यत पदालियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि नं of India in the Ministry of Petroleum SO 2395 dated 

127 1984 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleuny 
उपयाग अधिकार या अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 मा 50 ) 

und Minerals Pipelince ( Acqu sition of Right of User in 
की घाग 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम land ) Aut 1962 ( 50 of 1962), thc Central Government 

lleclared its intention to acquire the right of user in the lands 
मन्त्रालय की अधिसूचना का प्रा म 35 तारीख 12784 द्वारा 

Specified in the schedule appended to that notification toi 
कन्द्रीय सरकार न उग अधिसूचना में मालग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भूमियो The purpose of laying pipel ne , 
के उपयोग के अधिकार का पाइप लाइना को बिछाने के लिए अजित 

And whe call the Competent Authority has under ub 
करने का अपना प्राशय घाषिण कर दिया था । 

sect on il) ot Section 6 of the said Act, submitted icpoit 

10 the Government , 
पोर यन सक्षम प्रापिसाग ने उन पर्धािप का नाग १ मा 

Anil further whcrcas the Central Government has after 
उपचाग ( 1 ) के अधीन गमारमा ग्पिाट रहा है । 

consulerin , then clichoit decided to thquue the right of 

11461. In the lands specified in the schedule arpended to bus 
और भागे यन केन्द्राय मागकार न उ47 रिपोर्ट पर विचार करने में 

notification , 
पश्चात हम प्रधिम्मना में गना पन वा न यिनि दिष्ट भमि मा में उपयोग 

Now theicfose in exercise of the power conferred by 
का अधिकार नजिम करने का विनिश्चय रिया है । 

Suola section ( 1 ) of thc Section 6 of the said Act, the Cential 

Government heely declare that the ght of use in the 
अब मा अधिनियम मा धाग । जो मारा ( 1 ) द्वारा sud lands specifiel in the schedule appended to this not I 
प्रदस्त गतिमा प्रगा । वरने हा + । नमार दवाग धाता सरता 

ution herehy dequired for laying the pipeline , 
है कि इस प्रविभूचना न मनग्न अनम्ना ग बिनिदिष्ट उपन ममिया म 

All furthei in cxercise of power contented by sub - section 
उपयोग रा पार पापनाश बिभाग TITT T fTT पतभाग 111 of that year on the Central Governinent directs that the 

Tuli o incl 11 ih sud linds shall in icoat of vesting in 
ITE TIT । । 

cm ( , Hinment Inn on ih do 1 ke nallerton 

iru IIItim in the Gi luthont of India Limited 
यो । उ । । 4 ग ( 4 ) र 

1 eet en 17 /7?liances 
प्रयोग करत हा मेन्द्रोग सरकार में निहित गते ने माप मारतीप गेम 

N ) (112016 618| ONODIV ] 


12 


137 


- 


- 


- - 


- 


--- - - - 


- - 


- 


- - - 


96 


12 


100 


- 


290 


282 


281 


20 


280 


277 
272 


01 


16 ) 


40 


95 


45 


271 


277 


10 
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SCHEDULE 
Pipeline fi om Hijira - Bareilly - Jagdishpur 

- - 
State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Dah hoi 

गमनाल 

( 71 78 
Village Survey No. Hec - Are Cen 

01 ) 2 
tare tiarc 

100 

() 06 40 
Jivatalavadi Cart Track 

101 
03 
283 0 21 20 

103 

( 

20 
284 () 01 76 

101 

20 
00032 

105 

00240 
02448 

कार्ट ट्रेक 

01 50 
0 0992 
009 12 

174 
0 2560 

178 

1007 ) 
() 11 . 0 

177 

880 
273 0 11 20 

173 

1152 
274 00400) 

174 
268 0464 

() 

[ 5 

13 
257 

175 
0 00 96 
275 02200 

(14 GO 
264 / 1 0 04 48 

159 

72 
264 / 2 0 0640 

158 

(19 60 
262 0 0944 

154 

26 
261 

0 12 62 
263 / 1 0 07 20 

152 

18 40 
263/ 2 0 0352 

150 

0 1440 
() 1450 

1 -14 

( 

02000 
Kharabo o 0,3 50 

149 

60 
- - -.. - - - -- [ No. 0 - 12016/61 /84 - ONG- D4 ] 

273 

1 " 20 
का . प्रा . 2336.----यत पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 

400 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 

276 

2727 

. 0 
को धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
मंसालय की मधिसूचना का प्रा . स . 4105 नारीख 12- 11- 8 1 द्वारा 

297 

18 88 
औलीय सरकार ने उस अधिसूचना मे मंलग्न अनुमूची में विनिर्दिष्ट भूमियां 

295 

___ 200 

20 RO 
के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनो को बिछाने के लिए प्रजित करने 

001 
का अपना प्राशय घोषित कर दिया था , 

362 

023 20 
मोर यतः सभम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम को धारा 6 की 

361 

253 

350 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ; 

0 1080 
351 

09) 12 
पौर प्रागे, यत. केन्द्रीय सरकार ने उपन रिपोर्ट पर विचार करने के 

355 

0888 
पश्चात इस अधिसूचमा से मलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियो में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

[ स . 0 - 14016/ 66 - 7/ 8 ! जो पी ] 
पर, अत: उक्त अधिनियम की धाग 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा 

50. 2336 . - whereas by notification of the Government 
प्रवास शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार एतद्द्वारा घोषित करती of India in the Ministry of Petroleum S . O . 4105 dated 
है की इस अधिसूचना में मंलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट उक्त भूमियो में 12 - 11 - 84 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 

and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए पारा 

Act, 1962 (50 of 1962 ), the Central Government declued its 
मजित किया जाता है । 

intention to acquire the right of user in the landy specified in 

the schedule appended to that notitication for the pui pose of 
पौर मागे उम धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

laying pipeline; 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैग 

And whereas the competent Authouty has under Sub 
प्राधिकरण लि . में सभी बाधाभों से मुक्त * प में , पाषणा के प्रकाशन की 

Section ( 1 ) of Se. tion 6 of the said Act , submitted report to 

the Government; 
इस तारीख को निहित होगा । 

And futher whereas the Central Government has , aficr 
अनुसूची 

considering the said report decided to acquire the right of 
हजीरा से बरेली से जगवीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 

Liser in the lands specified in th schedule appended to this 

notification: 
राज्य : गुजरात जिला भरुष तानुका प्रकलेश्वर 

__ - - - -- - - - - 

Now , therefore , in exercise of the power conteved by sub 
गांव 

हक्टर पार सम्टीयर section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Cential 

Government hereby declares that the right of use in the 
1 

vaid lands specified in the schedule appended to this noti. 

fication hereby acquired for laying the pipeline ; 
भोगवा बुजर्ग 
bab 

And further in evercise of power conferred by Suh -wction 
( 4 ) of that section , the Central jove 

directs that thic 
618 

ulit nt ute in the laid lunch shall instead of testing in 
36 100 

Cential Government Vests on this date of 1 1: rublication 
10 

of this delaration in the GAS Authority of lidt Lünited , 
_ - - - 

frec fron ) encumbrunces. 


196 


सर्वेन 


- - 


- 


- - 


- 


26 


HS 


637 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


Liarc 


- - - 


- 


- 


101 
103 


288 


105 


174 


231 


150 


212 
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SCHEDULE 

और प्रागे उस धाग को उपधारा ( 4) द्वारा प्रदन शक्तियो 
PIPELINE FROM HAJIRA - BAREILLY - JAGDISHPUR 

का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार में निहित हाने के बजाय भारतीय 
State : Gijarat District : Bharuch Taluka : Ankleshwar गैम प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं में मुक्न रूप म, धाषणा के 

प्रकाशन की इग नारीख को निहित हागा । 
Village 

Survey No. Hec - Are Cen 
tarc 

अनुसूची 

पात्र , बी जे गैम पाईन लाईन प्राजेक्ट 
Mandva Bizary 

636 

02688 
637 

0 120 ग्राम मीगधामा सहमील गुना जिला गुना राज्य ( म प्र ) 
638 0 3600 

अनुक्र . ग्धमग न . उपयोग अधिकार अमन का क्षेत्र ( सेक्टर्म में ) 
() 2000 
Gamal (0 71 78 __ 1 . 275 

(1 - 1179 
99 0 (01 92 

2. 274 

1) - (042 
100 

287 

1) - 261 
003 

10 - 157 
104 0 20 

273 

( 170 
0 (0240 

289 

1) --1031 
Cart Track 004 

270 

0 - 105 ) 
179 

29 ) 

10 - 010 
178 

9. 272 

() - 204 
177 () 08 

292 

1 - 105 
173 

0 11 
(0 13 

0 - 050 
175 ( ) 01 

12. 253/ 2 () - 200 
160 () 09 13. 21 [ 

OF146 
159 91072 

14. 219 

10 - 052 
158 0 09 60 

15 . 240 

0 - 157 
154 0 26 

16. 239 
152 

10 - 188 
0 1840 
0 1440 17. 

10 - 105 
149 0 2000 18. 2200 

0 - 523 
148 0 4560 19. 222 

0 - 177 
273 0 1920 20. 221 

1 - 314 
004 
0 27 21. 218 / 2 

1300 
() 06 22. 238 

1 - 418 
() 18 

237/ 1/ 11 

1) , 470 
() 20 80 24. 237/ 2 
296 

0 01 92 2 3. 401/ 1/ 2 () - 261 
023 20 26. 400 

( 0 - 1076 
() 25 92 

27. 402 

10 - 031 
359 

() 1680 
() 09 12 28. 403/ 1 

() - 105 
() 0688 29. 232 

170 
[ No . 0 .14016/ 66- A /84 - GP ] 

30. 230 

10 - 345 
31. 218/ 1 

1 - 300 
मा . पा . 2117 — यत पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( मि 

32. 251 

10 - 05 
में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 

31 25 

10 - 01 ) 
की धाग } को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पदोलियम 

3156/ 1 

10 - 101 
मन्त्रालय की अधिसूचना का प्रा . म 473 तारीख 3- 1 1- 8 | बाग 

35 . 113 

1 - 031 
फैन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना में मलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 

36. 234/ 1 

1) - ( 

02 
के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइना को बिछाने के लिए अजित करने 

37. 256 

() - 1010 
का अपना प्राशय घोषित कर दिया था ; 

- - - - - - - - - 
और यत . मक्षम प्राधिकारी ने उक्न अधिनियम की धाग 

6 - 933 
__ कुल क्षेत्रफल : -- 

की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ; 

[ म० 0 - 14016/ 7 3/ 8 !- जीपा ] 
और पागे , यत केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के S . O . 2337 . — Whereas by nobilicalion of the Government of 
पश्चात् इस अधिसूचना में मालग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियो में उपयोग 

India in the Ministry of Petroleum S . O . 3473 dated 3 - 11 - 84 

under sub-section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleuni and 
का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है , 

Minerals Pipelincs ( Acquisition of light of User in Lund ) , 

Act , 1962 150 of 1962 ) , the Central Government declared its 
अब अल उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 

intention to acquire the right ot user in the lande specified in 
प्रयत्न शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय गरकार पतवारा घोषित करनी the schedule appended to that notification for purpose of 
हैकिग पनिष में गनग्न गयो । घिनिमित पा गित ग 

laying pipeline ; 
उपयोग का अधिकार पाइप पल विने । पयोग लिए एनवाग 

Anil vliei ca s llie Competent Authority lag under Sub 

Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
पजित किया जाता है ; 

the Government ; 


274 
276 


277 


297 


362 


361 


354 
355 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


No. 
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---- - - - - - - . 
And further whereas the Ceniral Government hus, after 

केन्द्रीय गरकार ने उस अधिसूचना में मालग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 
considering the said report, decided to acqure the right of के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइना को बिछाने के लिए जिन करत 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

का अपना आशय घोषित कर दिया था , 
Now , therefore, in clercise of the powei conicized by sub 

और यत मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की माग का उपाग 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act. the Central 
Government hereby declares that the riglil of user in the 

( 1 ) के अधीन सरकार की रिपोर्ट द दी है ; 
said lands specified in the schedule appended to this notifi 
cation hereby quicl for laying the pipeline : 

और आगे यत बेन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करत + 
And fun thei in exeruse of power conferred by sub -section 

पश्चात् हम अधिमचना में राजन अन्मची ग विनिविष्ट भूमियो ग उपयोग 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है , 
right of use in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 

अब जन उक्त अधिनियम की धारा , को उपधारा ( 1 ) वार प्रदान 
this declaration in thc Gus Authority of India Ltdl . free from 
all encumbrances . 

गायत का प्रयोग करत हुए केन्द्रीय सरकार एतवाग घापित करती 

है कि इस अधिसूचना में सग्लन अनसुखी में विनिर्दिष्ट उक्न भगिया में 
SCHEDULE 

उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एनदहाग 
HBJGAS PIPELINE PROJECT 

अजित किया जाता है ; 
VILLAGE : SINGWASA TEHSIL : GUNA DISTT. GUNA 
S. Survey No. 

और आगे उग धाग की उपधारा ( 1 ) वामा प्रदन शक्निया का गग 
Aren to be acquired for 
RO. U . in Hectare 

करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित हाने के बजाय भारतीय गंभ प्राधिकरण 

लिमिटेर में सभी बाधाया मे मुक्त हप में घोषणा के प्रकाशन की इस 
1. 276 

(0 . 679 

सारीम्स को निहित होगा । 
274 

0 . 042 
3. 287 

0 . 261 

अनुसूची 
288 

(0 . 157 
273 

एच , बी . जे. गैग पाइपलाइन प्राजेक्ट 

0 . 470 
289 

0 . 031 
270 

0 . 105 

ग्राम : मंदला नहमील . बदनावर जिला : धार राज्य ( म प्र ) 
290 

(0 . 010 

- - 
9 , 272 

0 . 209 

अनु . क्र . खसरा न , उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र ( हैक्टम में ) 
292 

() 105 

• - - 
11 . 231 

(0050 1. 92/ 1 

1 - 126 
12 . 253/ 2 

(0 200 2 117 

() - (013 
13. 241 

() . 146 

3. 126/ 1 (0 - 506 
14 . 219 

() 052 
15. 240 

+ 91/ 1/ 1 ।। -- 746 

{} 157 
239 

(0 . 18४ 

5 11/ 1/ 2 () - 557 
17. 212 

0 105 

6. 1/ 1/ 5 1 - 550 
18. 220 

(0. 523 

7. 241/ 1 () - 278 
222 

0 177 

8. 595/ 1 (0 -71 
221 

(0 . 314 

9. 5911 
218/ 2 

(1 - 51 

(0 300 
238 

(9. 418 10. 590 

( 1 - 2110 
23 . 237/ 1 /11 

04700 11. 589/ 2 

1 - 114 
24. 237 / 2 

12. 585/ 4 

1 -101 
401 / 1 / 2. 

0 . 261 
26 . 400 

13. 385/ 5 

() - 22 

।) (070 
27. 402 

0031 

584 

(1 - 3 .31 
28. 403 / 1 

0 . 105 

583 

(1 - 1065 
29. 232 

1 ) 470 

16. 559/ 1/ 1 10 - 455 
30. 230 

() 3. 15 17 576 

(0 - 1071 
31 . 2181 

0 . 300 
32 . 251 

18575 

0 - 292 

0 . 052 
33. 25 

1957 1 
0010 

0 - 278 
34. 66/ 

(0021 20 573 

1 - 315 
35 . 213 

() (031 1. 579/ 1 

|| - (013 
36. 234/1 

() 052 

2 . 570/13 
1) - 1 :26 
37 . 256 

( ) 010 2.3. 572 

11 - 01 
4 571 

1 - 506 
-- - - -- 

25 570/ 1 

() - 734 
[ N ), 0-1 401673/8 -- | 

१. 08/ 2 

10 - 1039 
27 569 

1 - ON ) 
का प्रा .. .--- यन पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भीम 

508 

( - 1) ५५ 
ग उपपाग पता TT गर्जन ) निगा , 12( 1 )( 7 का ll 
की । । । । . । ( ) itali 

712519/ 1/ 1 1 - 517 

| पार ॥ पलानियम 
मन्त्रालय की प्राधिसूचना मा . श्रा , म , 1171 तारीख 3-1 1-8 1 माग 

3 ), 566 0 - 075 

- - - - - - 


16. 


313 


25 


) 


3 


15 


- - 


- 


- 


---- 


- 


- Total Are 


y33 - 
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- 


- 


- 


- 


( 13 


31 5519/ 1 
1771 

7111 


( ) - 1 . 


( 1 - 1 


) 


Onon 
11 - 1 


36 
37 


771 
777 


741 


11 


0 - 117 

114 
1842 
004 
1)- 025 

- 126 
0 - 025 

115 
0 126 
11 - 07 
( 149 

270 


9111 
11 151 
15 960 

462 
45112 
4511 : 
S 


17 


a 074 


14 


um 


1) . 130) 


175 


51 981 

- 45 
446 
4) 1 / 2 


And whercas the Connetent Authority has under Sub 
ut illnil ! ul jullion but the sudjet untud report to 
thiGenel , 

ind luthel whereas the Lenti ( overuneni hus , uitei 
Lonsdeung the sud icpont decided to me the ught of 
114el in the lunils peuven the shelule ippendal to this 
min10n . 

Nou thoicfore in Cicicise of the potei conferred by sub 
Cliom il ) of the Section 6 of the Sud Act the Central 
(m ernment heiehy declares that the light of inei in the said 
lands Tecilied in the schedule appended to this notification 
herchy uzuured for lav ng the pipeling , 

And furthe, in excicise of powcis conferred by sub - section 
( 4 ) of that st « 1101 the Cential Government directs that the 
night of Lisci in the said lands shall blead of vesting in 
( ential Governments on this date of the publication of this 
declaration in the Gus Authoi ty of India Lid free from all 
cncumbiances 

SCHCDULE 

HBI ( tas Pipeline Project 
VILLAGE : SANDALA : TEISIL · BADNAWAR , 

DISTT DHAR 
$ Survey No) 

Arca to bc acquired for 
No 

ROU in Hectare 
1, 92 / 1 

1 126 
? 107 

0 013 
3 126 / 1 

U 506 
4 . 91/ 1 / 1 

( 746 
5 91 / 11 

() 557 
6 91 /1 /3 

I 556 
7 241 /1 

0) 278 
8 595 /1 

0791 
9 591 / 1 

0584 
10 . 590 

0 2 .40 
11 589 /2 

0 114 
12 585/4 

0 091 
13 385 / 5 

0226 
14 . 584 

0 331 
15 583 

0) 065 
16 559 / 1 / 1 

O) 455 
17 576 

O 078 
18 575 

0 292 
19 574 

0 278 
30 573 

() 318 
71 579 / 1 

O 013 
579 / 1 / 7 

0126 
23 572 

O 013 
24 571 

0) 506 
970 / 1 

0 734 
26 008, 

0019 
27 569 

0 099 
18 508 

089 
29. 709 /1 / 1 

1 517 
30 566 

0 075 
556 / 1 

0152 
32 751 

0 152 
33 798 /1 

0039 
34 770 

0209 
35 774 

000 
16 776 

1) 187 
777 

() 114 
790 

1) 32 
701 

at 03 ) 
10 707 

00195 
1 794 

O) 126 
13949 

0 025 
+ 7 901 
44 95 ) 

0176 
15 900 

0 078 
161 , 16 

1) .184 


103132 
1011/ 1 s 
1017 / 1 


10171 , 


()_ 1165 
IL 1) 34 
n051 
0 - 114 
o G 
O 025 
0 . 251 
(1 - 0) 5 ] 
( ) - 114 
11 . 304 
0 - 165 
0 - 1894 
0 - 125 
0 - 301 
() 139 
() = } } ] 
0 - 134 
(11 
1 - 084 
0167 

() - 206 
(1 - 0)N9 
1) - } } 
11- 0) 


105 ) 


oni 
i 


11 , 1 
2017 


+ 


111 , 4 


( + 


1061 


1, 5 1145 
hli 1144, 
17 7 1167 
ho 11 19 
64 1151/ 1 
70 1152 
71 113 
Ti 1191/ 2 

कुल क्षेत्रफल 


[ 7 - 47 


- 


[ 0 - 1401676/948191 ] 


37 


BO) 2338 Where is ly nutilic 11011 ol the ( vernncot of 
inw in he Munistit of l etroleum O 3494 Date 311 84 
under Silla section ( 1 ) of Section 3 of the Pelioleum and 
Vinci un Pipelines I ILUVO of light of Usur 1 Land ) , 

lut, 1962150) of 1992) the cul ( rovernment declared its 
Intention to me the pichal 115 in je lunds peutical 
in the schedule penched to that nou on toi purpose and 
layin pipeline 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


55 


11 


0 - (025 


17. 


20. 
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- - - - - - - - - . . . . - -- - 

- - -- - - - - - - - - - - 
3 

अनमुची 
47. 956/21 

0 . 266 

पच . बी जे गंम पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
9817 ) 
48. 987 

0 . 078 

पाम : यखतगुग तहमील · बदनापर मिला । धार राज्य ( मध्य-अषेश ) 
49 . 98 : 

0 . 130 

गन . क . बमरा न . उपयोग अधिकार पर्जन का क्षेत्र ( हैक्टर्म ) 
50 . 978 

(0 . 065 
51. 984 

0 . 039 ___ 1 2 
51 , 985 

0 . 051 
53 . 986 

0 . 114 __ 1 . 72 

11- 076 
54 . 994/ 2 

0 .266 2. 68 

10 - 379 
55 . 995 

0 . 025 3 61 / 2 

( (063 
56 . 1040 

9 . 253 4 61/ 3 

() - 089 
57 . 1036/ 

0 . 051 5 . G1 / 1 

10 - 177 
1041 / 1 

0 . 114 

G1/ 

0 - 126 
58 . 1047/ 1 

(0 . 304 7. 55 

(0 - 266 
59. 104712 

0 . 165 8 . 56 

10 - 139 
60 . 1059 

0 . 089 9. 54 

( 1038 
61 , 1056 

(0 . 025 10. 48 

(1721 
62 , 1057 

0 . 304 11. 237/ 1 

()- 316 
63. 1058 

0 . 139 

239) 

10 - 1013 
64. 1064 

0 . 331 

24G 

10 - 139 
65 . 1145 

0 .139 

14. 247 
66. 1146 

0 . 126 15. 218 

( 0 - 089 
67. 1147 

0 . 089 16 . 219 

1) - 114 
68. 1149 

0 , 367 

293 / 1 / 2 0 - 367 
69. 11511 

0 . 266 

2991 

() - 038 
70 . 1152 

0 . 089 19. 381 / 1 

11 - 203 
71 . 1153 

0 . 039 

___ 474 

(0 - 1038 
72 . 1151/2 

(0 . 202 21 . 173 

() - (063 
- -- - - - 

22. 383 

0 - 025 
Tw rtal Areal 

17 . 987 

___ 470 

0 - 126 
- : [ No. 0-14016/76/ 84- GP] 24. 384 

0 - 342 
25. 398 / 2 

(0 - 089 
26. 398/ 1/ 1 

।) - 1051 
का . या . 23 89. - - यनःपेट्रोलियम मौर खनिज पाइप लाइस ( भूमि में 

(0 - 063 
आयोग के अधिकार का प्रन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 

399/ 1 
क . धारा 3 क . उपधारा ( 1 ) के अध न भारत सरकार के पेट्रोलियम 

28399/ 2 । । 

() - (08 ) 
मंत्रालय का अधिसूचना का . प्रा . म . उप 8 ) नारंगख 3 -11 -81 दाग 

20 405 

(0 - 126 
केन्द्रीय मकार न उम अधिसूचना से मनग्न अनुमूध में विनिर्दिष्ट भूमियों 

31) 101 

19 - 114 
के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइन को बिछाने के लिए अजित करने 

31. 105 

0 - 038 
का अपना प्राशय घोषित कर दिया था ; 

32 4104 

10 - 033 
.. . 102 

10 - 101 
पोर यनः मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 

34. 403 

0 - 126 
उपधाग ( 1 ) के प्रधान म कार को रिपोर्ट दे दी है ; 

35 468/ 1/ । (0 - 05 ] 
36 412 

( 1038 
और प्राग , यन केन्द्र य मरफार ने उफन रिपोर्ट पर विचार करने के 

37. + 13/ 2 

1) - 013 
पण्चात इम अधिसूमना में मलग्न अनमूत्र में विनिर्दिष्ट भमियो में उपयोग 

35. 113/ 3 

1) - (025 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है ; 

39, 467/12 

१) - (051 
अब अमः उक्त अधिनियम क , धाग । क 

10 - 063 
40 760/ 412 

उपधाग ( 1 ) द्वाग 
प्रदान शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्र य सरकार एतदद्वारा घोषित करत 

11 

5 - 1038 
464/ I 
165 

11 - 266 
है कि इस अधिसूचना में मलग्न अनुसूच में विनिदिष्ट उक्त भूमियों में 

11 - 
उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन व लिए एतमुहाग 
प्रजिन किया जाता है । 

() - 025 
11. 293/ 
___ -171 

11 - 025 
16. 111 

(1 - 1010 
प्रार प्राग उम धाग क उपधारा ( 1 ) बाग प्रदम गरिनगा या 

17 113 

- 1) 25 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारत य गंग 

___ . . - - 
प्राधिकरण लिमिटेड में गभी बाधाओं में मक्त रग में घोषणा के प्रकाशन 

कुल क्षेत्रफल - - 4- 5 + 4 
फो इस तारीख को निहिन होगा । 

[ म . 0 - 141016/ ss/ 91-जीपी] 


- 


- 


- - 


- 


- - - - 
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- 


- 


- 


1 


2 


S . O . 2339. — Whereas by natification of the Government of 
India in the Ministry Petroleum S . O . 3480 Date 3 -11-84 
under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipel. ney ( Acquisition of Right of User in Land ) , 
Act, 1962 ( 50 of 1962) the Central Government declared its 
intention to acquire the right of user in the lands specificd in 
the schedule appended to that notification for purpose of 
laying pipeline ; 


36. 412 
37. 413/ 2 
38 . 413/ 3 
39 . 467/ 2 
40 . 760/ 412 
41 , 464 / 1 
42 . 465 
43 . 69 
44 . 293 / 2 
45. 471 
46 . 411 
47 . 413/ 1 


0 . 038 
0 . 013 
0 . 025 
0 . 051 
0 . 063 
0 . 038 
0 . 266 
0 . 008 
0 . 025 
0 . 025 
0 . 010 
0 . 025 


- 


- 


- - 


- 


Total Arest 


4549 


- 


- - 


- 


[ No. 0 -14016/ 88 / 84 - GP ] 


And whereas the Competent Authojity hay under Sub 
Section ( i) of Section 6 of th suit Act , submitted report to 
the Government . 

And further whereas the Central Government hos , after 
considering the said report, decided to acquire the night of 
Liser in the land , Specified in the schedule appended to this 
notification ; 

Now , theietore , in cxercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the ( entral 
Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the schedule appended to this notification 
herchy acquired for laving the pipeline; 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section. the Central Government directs that the 
right of 11e in the said lands shall instead of vesting in 
Cential Government vests on this date of the publication 
of this declarat on in the GAS Authority of India Ltd . frec 
from all encumhiances 

SCHEDULE 

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT 
Village : Bakhitsur" Tehsil ; Baduwar Distt . Dhar 


___ का प्रा 2340 यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
फी धाग 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
मन्त्रालय की अधिसूचना का . प्रा . मं 3755 तारीम्स B- 11- 84 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भूमियों 
के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनो को बिछाने के लिए अजित करने 
का अपना प्राणय घोषित कर दिया था । 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप 
धाग ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


- - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


S .No. Survey No 


- . 


. 


. 


- 


पौर प्रागे यन केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
परभान इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार मशिन करने का विनिश्चय किया है । 


video 


I . 77 
2 . 68 
3 . 61 / 
4 . 61 / 3 
5 . 611 
6 . 6114 
7. 55 
8 . 56 
9 . 54 
1 ). 48 
11 . 37 1 
12 . 239 
13. 246 
14. 247 
15. 248 
16. 249 
17. 293 /12 
18. 294 
19 . 38111 
20. 474 
21. 473 
22 . 383 
13. 470 
24. 384 
25. 39817 
26 398 | ! 

39911 
78. 399/ 

400 
29. 406 

401 

405 
32 404 
33 . 407 
34. 403 
15. 468 /11 


Arca tobo acquired for 
R , O , U , in Hoctare 

0 . 076 
0 . 379 
0 . 063 
0 . 089 
0 . 177 
0 . 126 
(0 . 366 
0 . 139 
0 . 038 
0 . 721 
0 . 316 
0 . 013 
0 . 139 
(0 . 025 
0 . 089 
0 . 114 
0 . 367 
0 . 038 
0 .203 
0 . 038 
0 . 063 
0 . 025 
0 . 126 
0 . 342 
(0 . 089 
0 . 051 
0 . 063 
0 . 089 


प्रब , अन उक्त अधिनियम को बारा को उपधारा ( 1 ) 
धाग प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित 
फरती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट उक्त भूमियों 
में उपयोग का अधिकार पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतत् 
मारा जिस किया जाता है । 

और पागे उम धाग को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित हाने के बजाय भारतीय गैम 
प्राधिकरण लि में मभी बाधामो मे मुक्त का में , घोषणा के प्रकाशन की 
इम नारीग्न फो निहित होगा । 
. 

. अनुसूची 
हजीग में बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : : गत जिलाः व तालुका : भरुच 


-- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - 


- - 


गांव 


मर्षेन . 


है . 


प्रा . 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - - - 
मानोर 


411 


410 


0 - 27- 75 
0 - 16- 00 
6 - 05- 06 
0 - 41 - 21 


409 


407 


1108 


10 - 16 - 34 


0 . 126 
0 . 114 
0 . 038 
0 . 063 
0 . 101 
(() . 126 
0 . 051 


404 
Cart track 
393 


0 - 47- 25 
6 - 05 - 70 
(1- 33- 60 
( - 12- 30 
0 - 55- 34 


392 


388 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


21 G [ 85 - 7 
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सानोंर - - जारी 


- 


- 


- - 


397 


Village 


355 


0 - 14- 77 
0- 08- 00 
0 - 3650 
10 -01- 35 
( -02- 10 
0- 21- 00 


353 


410 


758 


408 


131 
330 
327 


10 - 23 - 70 


181 


330 


-102- 10 
328 

0 - 32 - 88 
329 

0 - 07- 69 
325 

0- 30- 30 
Cart track 0- 04- 30 
220 

0 - 31 - 80 
221 

1 - 02- 88 
225 

0 - 24- 52 
221 

0 - 13- 20 

0- 38- 75 
226 

0 - 00- 05 
230 

0 - 71- 55 
235 

0-10-09 
236 

( - 00- 86 
234 

0 - 03-15 
Cart truck 0 - 03- 20 
143 

1 - 00- 60 
141 

0 - 5310 
140 

(0- 34- 40 
136 

0 - 26- 51 

10 - 27 - 90 
115 

0 - 09- 94 

0 - 38- 14 
122 

10 - 03- 51 
121 

0- 39- 00 
[ सं . 0 -1401 / 105ोपी ] 


SCHEDULE 
Pipcline from Hajira - Bareilly - Jagdiskrer 
Ştato : Gujarat District & Taluku : Bharuch 
Survey No. 

H. A. CA. 
ZATYT 

411 

0 2775 

0 1600 
409 

00506 
407 

() 4121 

0 1634 
404 

1725 
Cart track 

1) 0570 
193 

03360 
392 

0 1230 
388 

05534 
354 

0 1477 
387 

0 0900 
355 

१) 3650 
353 

0 0135 
358 

0 02 10 
331 

" 2190 

02370 
327 

0 02 10 
328 

03288 
329 

0 0769 
325 

0 300 
Cart track 

00430 
220 

0318) 
221 

0 0288 
225 

02452 
224 

0 132 ) 
181 

0 38 75 
226 

0005 
230 

1055 
215 

0 1519 
2366 

00086 

() 01 
Cart Trick 03 20 
143 

0 0060 
14 ] 

53 10 
140 

04 40 
136 

12652 
1131 

( 

02790 
115 

1994 
114 

0 39 14 
122 
121 

0391) 
[ No. 0 -14016/ 10564- GP ] 


rrर 


113 


2.34 


114 


S . O . 2340 . - - Whercas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 3755 dated 6 - 11 - 84 
under sub -section ( 1) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) 

Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central Government declared 
its intention to acquire the right of uses in the landa speci 
fied in the schedulo appended to that notification for the 
purpose of laying pipeline ; 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government; 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the suid report, decided to acquire the right of 
user in the lands specifcd in the schedule appended to this 
notification ; 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
Rection ( 1 ) of the Section 6 of the said Act . the Central 
Government hereby declares that the right of user ja the 
naid lands specified in the schedule appended to this notifi 
cation hereby acquired for laying the pipeline ; 


का . पा 341 .- - यत: पेट्रोलियम मार खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 30 ) 
की धारा 3 की उपभाग ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
मंवालय को अधिसूचना का . प्रा . मं . 3756 नारी 5-11-९.. द्वारा 
पन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना में रानग्न अनुमूषों मे विनिर्दिष्ट भूमियों 
के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइमों को बिछाने के लिए अमित करने 
का अपमा प्रास्य घोषित कर दिया था । 

भीर मन : सक्षम प्राधिकारी न उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप 
धाग ( 1 ) के अधाम मरकार का रिपोर्ट दे दी है । 

मार भागे, यत मेन्द्रीय मरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिमुचना में मनग्न अनुमूभी में विनिविष्ट भूमियो में उपयोग 
का अधिकार अजिस पारने का विनिश्चय किया है । 

मब, अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 मो उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रबल शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित फरसी 
है की इस अधिसूचमा में मेलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उमस भूमियों में 


And further in exercise of rower conferred by sub-section 
(4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vosts on this date of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free from 
encumbrances . 


[ भाग II - - खण्ड 3 (ii)] 
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3 


. 


2 


- 


3600 


96 / 6 
97/24 
97/ 22 
97/21 
97/20 
97/17 
97/23 
97 /28 
97/25 
98 


0 6252 
() 01 
0 2160 
0 01 76 
0 2640 
0 0640 
0 00 24 

0 1200 
[ No . 0 .14016/107/ 84- GP] 


--- 


18/ पी 


उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा 
प्रजित किया जाता है । 

और आगे उम धारा की उमवारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो फा 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैम 
प्राधिकरम लि . में सभी बाधामों से मन का में , घोषगा का प्रकाशन की 
इस तारीख को मिहिन होगा । 

अनुसूची 
मीरा से बरेली में जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए 

राज्य , गुण रात जिला : भरुच तालका : भक्लेश्वर 
- - - - - - - - 
पाय 

सर्वे नं . 

हे . भा . से . 
- - - - - 
फासीया 

0- 24-00 
95/ 19 

0- 25 - 80 
95/ 15 

0 - 03- 20 
96/ 7 

1- 44- 00 
96/ 0 

( 01- 76 
97 / 24 

10 - 36- 00 
97122 

(0 - 62- 53 
97/ 21 

0 - 01- 28 
97/ 20 

0 - 21- 80 
97/ 17 

10 - 01 - 76 
97/ 23 

0 - 26- 40 
97/ 28 

0 - 06- 40 
97/ 25 

0 - 00- 24 
98 

0 - 12- 00 


____ का . मा . 234: .. - यतः पेट्रोलियम पौर समिझ पाइपलाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1) के मधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . सं . 3757 तारीख 6-11-84 धारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियो 
के उपयोग के अधिकार को पाइपलाईनी को बिछाने के लिए प्रजित करने 
का अपना माश्य घोषित कर दिया था । 

और यत. मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीम गरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

मीर मागे , यने केन्द्रीय सरकार ने उस रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचमा से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियो में उपयोग 
का अधिकार भनित करने का विनिश्चय किया है । 

अष, प्रत . उक्त अधिनियम की धारा की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रबल शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एवारा घोषित करती 
है की इस मधिसूचना में संलग्न मनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा 
• अर्जित किया आता है । 

पीर मागे उम धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त पाक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस 
प्राधिकरण लि . मे मभी बाधात्री से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन फी 
इस तारीख को निहित होगा । 


[ सं . 0 -14016/ 107/ 84- मीपा ] 


S . O . 2341 . - Whereas by notification of the Government 
of Indi, in the Ministry of Petroleuin S . O , 3756 dated 6 - 11- 84 
under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government declared 
its intention to acquire the sight of user in the lands specified 
in the schedulo uppended to that notification for the purpose 
of laying pipeline ; 

And whercas the Compotent Authority has under Sub 
Section ( 1) of Section 6 of the said Act , submitted report to 
the Government ; 


अनुसूची 


..... - - 


हजीग से परेली से जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए. 
राज्य : गुजरात जिला : भरूप तालुका : मस्लेश्वर 
गांव 

___ म मं० हेक्टर एभारई सेग्टीयर 
- - - - - - 

3 + 5 


- -- - - - - 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands specificd in the schedule appended to this 
notification; 

Now, thereforc. in exercise of the power conferred by sub 
Yection ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifi 
cation hereby acquired for laying the pipeline; 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall insted of venting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of India 1.td . free froro 
encumbrance 


भारी 


191 


189 


194 


0560 

6848 
0 2400 
0 1200 

43 20 


193 


192 
2600 + बी 


- 13 


203 
202 


218 


SCHEDULE 
Pipeline from Hajira - Bareilly - Jagdishpur 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Ankleshar 
Village Survey No. 1 A . CA 

7 
Kantiya 

0 2400 
95 /13 

0 2560 
95/15 

0 03 200 
0 4400 


222 


19 
0 3040 
0 40- 80 
04400 
0 0064 
0 4000 
05040 


223 


16/ P 


224 


214 


/ 


. 


... .... .... ... 


76 


219 


220 


NNNN 


52 


223 


224 


76 


260 


07 


54 


311 


17 


310 


296 
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- - -- 
2 

3 4 5 
213 0 1760 

04320 

192 
06160 

200 / A + B 

0 1392 
203 

0 19 20 
फार्ट ट्रेक 00352 

202 

03040 
70 0 42 40 

04080 
51 0 5600 

04400 
03808 

() 0064 
53 0 1600 

0 4080 

214 
0 22 

( 
54 20 

50 40 
213 

1760 
55 0 1785 

0 61 60 
02475 

Cart track 

00352 
261 0 10 27 

70 
262 0 5000 

( 

0 56 
263 0 1008 

016 
350 0 74 41 

0 22 20 
313 

() 1785 
312 

( 

02475 
05 

() 10 27 

5000 
310 

262 
0 1270 

263 

() 1008 
296 0 85 १० 

350 

( 

0 74 4 ] 
300 () 01 75 

313 

( ) 07 12 
298 03733 

312 

05445 
297 03402 

311 

0 05 17 

0 1270 
[ सं . 0- 14016/ 108/ 84- जी पो ] 

( 8590 
300 

0 01 75 
S. O . 2342. - Whereas by notification of the Government 

298 

() 37 33 
of India in the Ministry of Petroleum S .O , 3757 dated 6 - 11 -84 

297 

03402 
under sub -nection ( 1) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in and ) 

INo. 0 - 14016/ 108 /84. GP ] 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government declared its 
intention to acquire the r ght of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for thc purpose 
of laying pipeline ; 

का , मा . 214t - यसः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
And whereas the Competent Authority has under Sub मे उपयोग के अधिकार का मर्जन अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 
Section ( 1) of Section 6 of the said Act , submitted report to 

की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत मरकार के पेट्रोलियम 
the Government; 

मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० मं0 3681 तारीख 30- 10- 84 द्वारा 
And further whereas the Central Government has , after 
considering the said report decided to acquire the right of 

केन्द्रीय मरकार ने उस अधिसूचना में मं नग्न अनुसूची में विनिविष्ट 
user in the lands specified in the schedule appended to this भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए 
notification; 

प्रजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 
Now , thercfore, in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 

मार यत : मभम प्राधिकारी ने उक्त प्रधिनियम की धारा 6 की उप 
lands specified in the schedule appended to this notification धारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
hereby acquired for laying the pipeline ; 
And further in exercise of power conferred by sub -section 

पौर आगे , यतः केन्द्रीय मरकार ने उकन रिपोर्ट पर विचार करने के 
( 4 ) of that section Central Government directs that the right 
of user in the said lands sball insted of vesting in Central पश्चात् इस अधिसूचना मे मंलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भूमियो में उपयोग 
Government vests on this date of the publication of this 

का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 
declaration in the Gas Authority of India Ltd free from 
encumbrances. 
SCHEDULE 

प्रय, प्रत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1) गरा 

प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार एमव बारा प्राषित करती 
Pipeline from Hajira to Bareilly to Jagdishpur 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Arkeshmar 

है की इस अधिसूचना में संलग्न अनूसूची में विनिर्दिष्ट उन भूमियो में 

उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एनद्वारा 
Village 

Survey No . Hoc - Are Cen । अजित किया जाता है । 

tare tiare 

3 4 
Bhadi 

197 

0 05 60 पौर मागे उस घारा की उपधारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
188 

0 68 48 प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित हाने के बाय भारतीय गैस 
194 

0 2490 प्राधिकरण लि . में सभी बाधामों से मुक्त मप में , घोष गा के प्रसाशन 
193 0 1200 

की इस तारीख को निहित होगा । 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


८ 


26 


- 


36 


32 


05 
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- - - - - - - - - - 
अनुसूची 

है कि इस अधिसूचना में मुलग्न अनुसूची में विनिविष्ट उक्त भूमियों 
हजीरा से बरेली से जगदीश पुर मक पाइपलाइन बिछाने के लिए । 

उपयोग का अधिकार पाहालाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा 
राग्य - - गुजरात जिला -- भस्म तालूका -- प्रक्लेश्वर 

प्रमित किया जाता है । 
- - - - 

- - - - - - - - - -- - - - - --- 
খি मा ने . इ . - आ . . 

पार पागे उस बाग को डाबारा ( 4 ) द्वारा प्रवन शक्तियो का 
- - - - - - - -- 

प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहिनाक जप भारसाय मंस 
सामोर 

3 .97 

0 - 06- 15 प्राधिकरण लि में मपीभी बाधा पो मे मत र म , घोगा प्रकासन 
338 11 - 72- 45 

की म नारीख का निदिन होगा । 
140 

()- 21 - 31 
- - - -- - - - - - -- - 

अनुसूची 
[ . 0 - 14016/ 118194 जी पी ] 

हगीरा मे बरेली में नागपुर तक पाइप बिछाने के लिए 
S . O . 2343, - Whereas by notification of the Government 

राज्य---- गुजरात जिला --- भगा नासूफा -- अस्लेश्वर 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 3681 dated 
30- 10 - 84 under sub -nection ( 1) of Section 3 of the Petroleum 

- - - - - - - 

- - - .... -- - - - - -- 
and Mineials Pipelines (Acquisition of Right of User in 

गाव 

नाक नं . दर 
Land) Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government 
declared its intention to acquire the right of user in the 
Jands specified in the schedule appended to that notification अमन पूरा 

3600 
for the purpose ot laying pipeline ; 

2565 
And whercuy the Competent Authority hits under Sub 

0 26 18 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 

25 

142 
10 the Government ; 

00 

90 
Ind further whereas the Central Goverument has, after 

___ 2700 
considering the said repoit , decided to acquire the right of 
liser in the lands specilied in the schedule appended to this 

02 
notification : 

35 

19 
Now , therefore , in excrcisc of the power conferred by 

0 1720 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 

37 20 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 

39/ 6 

1396 
tion hereby acquired for lay ng the pipeline ; 

And further in cxercise of power conferred by sub 
section ( 4 ) of that section , the Central Government directo 

15 
that the right of user in the said lande ghall Instead of 

- - - 

- - - 
- 

- 
veeting in Central Government vests on this date of the 

- - - - 
publication of this declaration in the Gas Authority of 

[ म . प्रा - 140016 1 154- जी पो ] 
India Limited, free from encumbrances. 

S .O . 2344 ,- _ Whereas hy notification of the Government 
SCHEDULE 

of India in the Ministry of Petroleum S . 3761 dated 6 - 11- 84 
Pipeline from Hajira - Bareilly - Jesu juhpur 

under sub - section (1 ) of section 3 of the Petroleum and 
State : Gujarat Dintiict : Bharuch Taluka : Ankleshwar Minerals Pipelines ( Acquiſition of Right of User in Land) 
Village 

Survey No . H . A . CA Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 
- -- - 

its intention to acquire the right of wer in the land spood 
Samar 

337 

006 15 in the schedule itppended to that notification for the purpose 

(0 72 45 of laying pipeline: 
340 () 2131 

And Whereas the Competent Authority has under Sub 
[ No. 0 -14036 /118/ 84- GP Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted roport 

to the Government : 
का . मा 144 - - यत पेट्रोलियम और खनिम पापनाहर ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का पर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 

Ind further whereas the Central Government has, aftor 
की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीर भारत मरकार के पेट्रोलियम 

considering the said report , decided to t aim the richt of 
मन्त्रालय की अधिसूचमा का . प्रा . मं . 3761 मारीन 6-11-84 द्वारा 

user in the landa # pocificd in the schedule appended to thin 

notification : 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से मनग्म अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 
के उपयोग के अधिकार की पाइपलाइनों को निष्ठामे के लिए अर्जित करने 

Now , therefore , in cxercise of the power conferred by 
का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

sub-acction ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 

Government herchy declares that the right of worm the 
मौर यत मभम प्राधिकारी में उपस अधिनियम की धारा 6 को 

said lands specified in the schedule appended to this c 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट में दी है । 

tion hereby acquired for laying the pipeline ; 
मौर भागे, यत . केन्द्रीय सरकार में उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 

And further in exercise of power conferred by sub 
पश्चात् इस अधिसूचना. से संलग्न अनुसूची में विििदष्ट भूमियों में उपयोग 

section ( 4 ) of that section, the Central Government dis octa 
का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 

that the right of user in ho said lands shall intoad of 
अध, धन. उपत अधिनियम की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 

Testing in Central Government rests on thithe date of the 

publication of this declaration in the Gag Authority of 
प्रनरल शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एमपणाश घोषित करती 

India Limited , free from encumbrances 


14/ 1 
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SCHEDULE 
Pipeline from Hajira -- Barelly - Jugdishpur 
State : Gujarat. District : Bharuch, Taluka . Ankleshwar 
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कार्ट ट्रेक 


2400 
" 6 40 


Vulaye 


Block No. 


258 


40 


Hec - Arc 
tare 


Cen 
tiart 


258 


071 


20 


257 


Amaratpura 


36 


258 


02010 


9U 


268 
361 
282 
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05 
U07 


00 


2565 
0269 
() 0 4 . 
0 00 90 
0 2700 
0 0232 
03539 

0 13 20 
0 37 20 
0 1395 
0 1605 
0 ( 

4 15 
0 0 15 


पापी 


222 


221 


0 1600 
U010 
(0 23 

4489 
067 


219 


39/ 6 
46 
44/ 1 


179 


184 


24 


03 


(00 


[ No, 0- 14016/121/ R4 Grj 
मा पा . 1345 - ~यस पद्रोलियम और निम पाइपलाइन भूमि 
में उपयोग के अधिकार मा पर्मन अधिनियम, 1162 ( 10R का 50 ) 
की धारा 3 का उपधारा ( 1 ) के प्रधान भाग गकार के गट्रोनियम 
मंत्रालय की अधिसूचना का मा से 3762 नारीख 6- 11. ५ ! मारा 
केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना से सलग्न अनममी में विमिविष्ट भूमियों 
के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को मिलाने में घिर अजित करने का 
अपना भाग्य बोषित कर दिया था । 

और या सक्षम प्राधिकारी ने उता भधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1) के अधीन सरकार का रिपोर्ट दे दी है । 

मौर मागे, यात केन्द्रीय सरकार ने उन रिपोर्ट पर विचार करने में 
पश्चात् इस अधिसूचना से मनग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अध, मन उक्न मधिनियम की धाग की अपथारा ( 1) पारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, के ग्रीन कार एवारा पोधित करती 
है कि इस अधिसूचना में संजण अनुसूची में निर्दिष्ट मा भूमियो में 
उपयोग का अधिकार पापलायम पिाने के प्रयोजन के लिए एसधारा 
मषित किया जाता है । 

और भागे उस धारा को उपधारा ( 4) बारा प्रथम मस्त्रियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस 
प्राधिकरण लि . में सभी बाधामों से मुक्त रूप मे, घोषणा के प्रकाशन की 
इम नारीव को निहित होगा । 


754 


9A 


164 
165 

006 
162 0280 
181 00052 
कार्ट देख 

20 
131 021 
11 

९ 
97 
795 

003 
194 

045 
मार्ट ट्रेक 
133 
783 

11 
___ 

02 
95 

18 
089 

0 04 
136 

09 80 

030 
736 

00 

73 
755 

0 14 
750 020 
749 

3 
763 

0 1280 
0 

20 
747 08330 
743 
144 0 

00 
[ सं 0 - 14016/ 122/ 84- जीपी ] 


का 


39 


124 
125 


04 


134 


758 


38 


__ 00 


748 


हजीरा रिली से जग सा पाइपलाइन बिछाने लिए । 
राज्य - गुजरान, जिला : - म , ताका -- कलेवर 

-- - - - 
गाव 

साक नं० हेक्टेर भारे सेन्टीपर 


04 


00 


- कोमयी 


Ja 
200 
300 
301 
291 

280 
1288 

- - 


U0200 
04862 
01 42 

0 2438 
0419 
0 1608 

। 4000 
- - - - -- - - 


S . O . 2345. - -Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 3762 dated 6 -11- 84 
under sub -section ( 1) of section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of Uscr in Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central Government declared 
its Intention to acquire the right of user in the lands specified 

ī the schedule appended to that notification for the purpote 
of laylag pipeline, 


- 


भाग Ilariw 3 ( iilm 


2169 


नागत मा 


जून , 


बेष्ठ , 11 , 18113 


- 


759 


And Wheroas the Competent Authority hall under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government ; 

And further whereas the Central Government has , utter 
considering the sald report, decided to acquiro the right of 
user in the lands specified in the schedulo appended to this 
not. fication ; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
Rub - Section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares thut the right of user in the 
suid lands specified in the schedule appended to this notifice 
tion hereby acquired for taying the pipelmo ; 

And further in exercise of power conferred by sub 
section ( 4 ) of that scction , the Central Government directs 
that the right of meer in the said land , sball instead of 
vesting in Central Government cate on this date of the 
publication of this declaration in the Gas Authority of 
India Limited , frce from encumbrances . 
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SCHEDULT 
Pipeline from Hajira to Bareilly to Jugdi- hsur 
State : Gujarat, District : Baruch , Taluka : Ankleshwir 


Village 


Bleck No . 


Hec. Are Cere 

tare ture 
- --- - - - -- - - - , 


. . . --- - - - -- -- --- - - 


- - - - 


Kosamaddin 

125 

04 
Contd. 

135 

0 0960 
134 

3056 
756 

0 2400 

0272 
755 

0 1456 
150 

0 2000 
749 

) 3139 
763 

280 

0 120 
747 

063 20 
743 

00400 
744 

0520 

( No , 0 -14016/122 / 84 - GPM 
का . आ . 2846:- - यन : पेट्रोलियम और खनिन पापपलायम 
( भमि में उपयोग के अधिकार का अजन ) अधिनियम, 196 : ( 1982 
का 50 ) को धारा : को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत मरकार के 
पेट्रोलियम मंत्रालय की अभिमूचना का . आ . नं . 3763 तारं -11-84 
द्वारा केन्द्रीय सरकार मे उम अधिमनना में मन्नम्म अनुसूखा 
में विनिदिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पागलामों को बिछाने 
के लिए अजित करने का अपना आल्य घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिसोर्ट दे हैं : 

और आरो, यतः मन्द्रीय सरकार उस रिपोर्ट पर विचार कर में 
पामात् श्म अधिसुभाना में संलग्न अनसूनी में विनिदिष्ट भूमियों में 
उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है ; 

अब, अस : उक्त अधिनियमपधारा , को उपधारा ( 1 ) बारा 
प्रवत शक्ति का प्रयोग करते दुप , फेदम मरफार एमद्वारा घोषित करती 

शि: इम अधिसुगना में संलग्न अनुमुनी में विनिर्दिष्ट मत भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पारपसाहन मित्राने के प्रयोगन लिए पतपधारा 
अजित किया जाना है । 

और आगे उस पग मो उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रवन शकिसमों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस 
प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं में मुकम भाप में, प्रोषणा के प्रकासन की 
म तारा को निहित होगा 

अनुसूर्य 
हमांग से बरेली में जगदीशपुर तक पापमान बिसाने के लिए 
राज्य: गुजरात, जिला भाव नालुका , अंशोवर 
गाँव नाक ने 

. . आ . सें . 

. 
सोमानी 

12/ 1 


Kosamadi 


303 


299 


200 
30 ] 
291 


289 


288 
567 
Cart track 
255 . 
236 
257 
258 
259 
261 
262 
264 
Khadi 
222 
221 
219 


0200 
( 48 62 

1 42 
02438 
0 41 98 
0 1608 
0 4000 
02400 

0640 
" 0240 
0 71 20 
।) 3 25 
।) 20 10 
0 0288 
00590 
() (0720 
1000 96 
0 1600 
0 010 
03 20 

(04488 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


179 


184 
164 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


-- 


- 


37. 


HTI 


165 


42/ 2 


+ 


58 


13 


162 
161 
Cart truck 
131 
133 
91 
795 
794 
Cart truck 
133 
753 
754 
757 


037 

0 2365 
06 24 

।) 320 
000 
1000 co 
" 

60 
02. 

880 
1) 1400 
() 03 20 
04592 
() 

60 
() IA ) 16 
() 3840 
0 | 20 
0 0 88 
0 0288 
0 18 08 
0 . 699 


70 


18 


. 80 


114 
। । 


10 


174 


12 


75 


96 


95 


124 


239/ B 


030 


278) 
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जातालीरी 


249 


Jilull-Cinti 


12 


96 


49 


250 


25 


52 


251 
353 


114 


936 


50 


240 


15 


259 
कार्ट ट्रैक 
393 
161 
खरायो 
107 
als 


१ ) 


60 


251 


01 


75 


(61 


1050 


0 1620 

0 41 70 
Cart track 

00345 

0 1680 
113 

00630 
124 

() 12 
123 
175 

029 
239 / B 
249 

0 1296 
250 

0 44 25 

00352 
252 

0 1280 
836 

0 00 14 
257 

0 46 20 
259 

0 50 10 
Cart Track 00. 70 
393 

0 18 45 
261 

() 39 60 
Kharabo 

0 01 75 
307 

0 01 15 
308 

0 30 70 
333 

() 4050 
332 

0 23 70 
Kharabo 

0 25 75 
331 

07764 
337 

0 10 65 
326 

032 20 
༣17 

0 1980 

000 16 
320 

0 17 30 
Ny. (O-1401612 3, 84. GP ] 


. 


7 


" 


4 


माना 

1 


77 


10 


5 . 7 


119 


10 


320 
- - - - 


30 
- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


मं 


0 - 11016/ 123/ 24 - जो पी ] 
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का०मा० . 47 -- यत पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में 
उपपाग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1412 (14 ? का 50 ) 
की धाग । की उपधारा ( 1 ) क प्रधान भारत सरकार के पेट्रोलियम 
मन्त्रालय की अधिसूचना का प्रा०म० 376 , नाम 17- 11 -५ + दाग 
पन्द्रीय सरकार न उम अधिसूमना में मलग्न अनमूत्र में विनिर्दिष्ट भूमिया 
र उपयोग के अधिकार का पाइपलाइनो को मिशन * लिा अजिन 
करने वा अपना प्राशय मापित कर दिया था । 


S. O . 2346. - Wherens hy notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S . O 3763 Jated 6 -11- 84 
under sub- section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelinas ( Acquisicurn of Right of Ufer in land ) 
Act, 1962 150 ot 1962 ) , the Central Government declared 
its intention to acquire the right of uscr in the lands specified 
in the schedule appunued lo that notification for the purpose 
of laying pipelino; 

And Whereas the competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the waid Act, submitted report 
to the Government ; 

And further whereas thc ( entral Government has , after 
considering the said report. decided to acquire the right of 
umer in the lands Npecified in thc schedule appended to this 
notification ; 

Now , therefore , in macruise of the powers conferred by 
sub -hection ( 1 ) of the Section 6 of the vaid Act , the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the chedule appended to this notifica 
tion horehy acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred hy sub 
section (4 ) of that yection , the Central ( jo : ernmint clitcats 
that the right of ther in the said lands Shall instead of 
vesting in Central Government vests on this date of the 
publication of this declaration in the Gas Authority of 
India I imited , free from encumbiance 

SCHEDULE 

Pipeline from Hajird - - Bareilly lugdishpul 
State : Gujarat. District Bharuch, Taluka : Analeshwar 
Village 

_ Block No. H A CA 


और ग्रम मक्षम प्राधिकार। न उक्त अधिनियम की बाग 6 के 
उपधारा ( 1 ) के प्रधंन मरकार का रिपोर्ट द दी है । 


और पागे , यन केन्द्रय सरकार न उक्त रिपाट पर विचार करन के 
पाण्याम इम अधिसूचना में मलग्न अनुमूचः में विनिदिष्ट भमियो मे उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


व अन उपा अधिनियम की धारा का उपधाग ( 1 ) माग प्रवन 
शपिन का प्रयोग करने Bp पेन्द्र य सरकार द्वारा घोषित करना 
है कि हम अधिसूचना में मंलग्न अम्मूची में विनिष्टि उन भमियो में 
उपयोग का अधिकार पापनापन बिछान में प्रयोजन के लिए नर-नाग 
अजित मया नाता है । 


- 


- - 


- 


Jitali 


0 2760 
0 34 40 
0 0760 
0 (0456 
() 1661 


और पारो म धाग 2 उपवाग ( धारा प्रवत पियों का प्रयाग 
बागम हा काम्द्र य मरवार में निहित होन 4 बजाय भारय गैम प्राधि 
पण लिमिटेड म म बाध ओ म म मप में पापणा प्रकाशन की 
नारंग को निहित होगा । 


Carlos II --- T17 


(10) 


2771 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


TTFTTETT . IT 1, 1995 /7TUOT 11, 1807 
- - . . - - - 

1 ? 


TV 


- 


अनमूनी 


- - - 


+ 


7 


पषबीजेगम पाइपलाइन प्रोजेक्ट 
UTH : famil, tratat rart, for $ 17 , 1794 ( Togo ) 


18 . 


19 


50 . 


प्रमु००। खमग न . 


51. 


3021/ 1 
3021/ 2 
3022/ 1 
30222 
3023/ 1 
3023/ 2 
3128 / 1 
3128 /2 
2896 

कुल रकबा 


0 . 089 
0 . 089 
0 . 03H 
1 . 0 .15 
0038 
D) (138 
0 . 003 
0001 
0) . 126 
5 . 680 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1112 


53. 


Uten 


(# 


0 - 14016/ 126 /8 4 -3A] 


10 . 


11 


3191 
3190 
3142/ 1/ 3 
3192 / 1/ 1 
3192 / 2 
31931 .3 
3159 / 2 
319.3/ 2 
3145 
3194 / 1 
3147 / 1 
3199/ 2 
3149 / 1 /1 
3197 / 

22 
3194 / 2 /15 
3198 
32010 
3 . 01 
3179 / 1 
1185 


12 . 


13 . 


15 


16 . 


S. Q . 2347. - Whereas by notification of the Goveinment 
of India in the Ministry of Petroleum S . 0 . 3766 dated 17 - 11- 84 
under sub- section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and 
Mineraly Pipeline ( Acquisition of Right of User in Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 
its intention to acquire the right of 118er in the land specified 
in tbe schedule appended to that notification for the purpo90 
of laying pipeline ; 

And Whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government ; 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said ieport, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule aprended to this 
notification ; 

Now , therefore, in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the gald Act the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub 
section ( 4 ) of that section , the Central Government ditcts 
that the Hght of user in the said lands shall instead of 
vesting in Central Government vests on this date of the 
publication of this declaration in the Gas Authority of 
India Limited , free from an cncumbrunces , 


17 


18 . 


1180 


M 


23 


उपयोग अधिकार अर्जन 
FT ( C # # ) 

0 - 151 
0 - 01 .3 
I - 190) 

- 202 
0 - 140) 
1125 

051 
( -- 076 
0 - 06 .1 

26 
0 - 159 

0 . 8 
Om001 
( 126 

063 
0 - 013 
0126 
0038 
( 076 
0 - 190 
U - 190 

038 
0 - 253 
0 126 
C - 151 
0 - 151 
0 - 126 

025 
0 - 013 
0 - 189 
0- 217 
0 - 076 
0 - 101 
0 - 128 
0 , 101 
0 . 076 
0 . 076 
O 013 
0 . 076 
0 , 176 
0 . 126 
0 , 076 
0 . 126 
ņ141 
O 051 
0 . 013 
1) . 126 
0 . 266 
0 . 013 


3 


1 


SCHEDULP 


20 


30. 


31. 


1190 
1189 
3151 
315 / 1 
317 % 
3169 
3170 
3171 
312 -1 
2126 
3127 
3116 
$ 124 
3103 
3114 
31155 
3072 
3039 
3040 
3042 
3047 


HBJ Gas Pipelino Projact 
Village : Tilgara Tehsil Badnawar Distt , : Dhar 
S . Survoy No. 
No. 

Acqutrod for 

R . O . U . in Hectare 
- - - - - - - - - - - - - - 
1 2 


- 


Arca to live - 


3 


35. 


37 


38 . 


39 . 


1112 
3191 
3190 
3192 /1 /2 
3192/ 1 / 1 
3192 / 2 
3192 / 3 
3189 /2 
3193/2 
3195 
3194 / 1 
319711 
3499 /2 
3199 / 1 / 1 
3197/ 2 
3194/2 / 1 
3198 


0 .051 
0 .013 
0 . 190 
0 , 202 
0 . 190 
0 . 126 
0 . 051 
0 . 076 
0 . 063 
0 . 126 
0 . 159 
0 . 038 
0 . 063 
0 . 126 
0 . 063 
0 . 013 
0 . 126 


J048 


10 . 


11 . 


44. 


230 


3031 
3030 
303 .3 
30377 


13 . 
14 . 


16 . 


16 . 


2047 ) 
211 61|85 - 8 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


36 
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12 

उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोग से लिए एनपटारा 
____ - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - 
17. 3200 

0 . 038 

प्रनित किया जाता है । 
18 . 3201 

0 . 076 
19 . 3179/ 1 

0 190 

और ग्रांगे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्लियो का प्रयाग 
20. 1185 

0 . 190 करते हुए, केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गम प्राधियारण 
21. 1186 

(0 . 030 

लिमिटेड में सभी माधाओ मे मनन कप में , घोषणा के प्रमाणन की एम 
22 . 1190 

0 . 253 

तारीख को निहित होगा । 
23. 1189 

0 . 126 
24. 3151 

0 . 151 
25. 3152 / 1 

0 . 151 

अनु मूमी 
26. 3172 

0 126 

पच० बी० जे० गैस पाइप लाइन शाक्ट 
27. 3169 

0 . 025 
28. 3170 0 . 013 

___ - - - - 
29. 3171 

0 . 189 ग्राम : महालपुर, नहमील · गुना जिला- गुना ः गम्य ( म प्र ) 
30 . 2124 

02. 7 
31 . 3126 

0 . 076 

अनु अमांक खसरा नंबर उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र 
32 . 3127 0 . 101 

( सेक्टर्म मे ) 
33. 3116 

0 . 126 

52 
34. 3129 

() .398 
___ 1. 

0 .101 
35. 3130 

0 . 076 258 

1027 
36 . 3114 1 0 . 0761 349 

( ) . 105 
3115 

0 . 135 4. 51 

( ) 021 
37 . 3072 

॥ 75 

5 50 

0 . 076 
38 . 3039 

(0 099 
39 . 3040 

0 . 126 G 38 

( ) . 157 
40. 3047 

0076 37/ 1 

( 

1099 
41 . 3047 

0 . 126 372 

02.30 
42 . 3048 0 .141 

0 146 
43 . 3031 

0 . 051 

10. 35 
44. 3030 

0 . 105 
0 . 013 
45. 3033 

0 . 1.: 6 11. 40 

0 (021 
46. 30341 
3047 

0 . 2661 12/ 2 

() 214 
3233 

0 . 013 10/ 1 

(0 260 
47. 3021 / 1 

0 . 089 

14. 11 
48 . 302 1 / 2 0 . 089 

0099 
49 . 3022 / 1 . 

0 . 038 15. 10/ 2 

(0 . 146 
50 . 3222 / 2 

0 . 038 1629 

0 105 
51 . 3033/ 1 

0 . 038 
52 . 3023/ 2 

0 . 038 कुल रकबा 

2 . 231 
53. 3128/ 1 

0 . 003 
54, 2128/ 2 

[ मं . 0 - 140 16/129/ 84 -जीपी ] 

0 . 003 
55. 2896 

0 . 126 
Total Area 

5 . 680 

S . O . 2348 . — Whereas by notification of the Government 
__ -- -- - - 

of India in the Ministry of Petroleum S . O . 3767 dated 17 - 11 - 84 
[ No. 0 -14016 /16/84- GP] under sub- section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and 

Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 

its intention to acquire the right of uger in the lands specified 
का . प्रा . 2348. — यतः पेट्रोलियम और खनिम पाइप लाइन ( भूमि 

in the schedule appended to that notification for the purpose 

of lay ng pipeline; 
में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय And Whereas the Competent Author ty has under Sub 
की अधिमूचना का या०म० 3767 मारीख 17- 11- 84 द्वारा केन्द्रीय भरमार 

Section (1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 

to the Government ; 
ने उम अधिसूचना में मंलग्न अनसूत्री में विनिविष्ट भमियों के उपयोग 
के अधिकार को पाइपलाइनों को मिलाने के लिए प्रमित करने का अपना 

And further whereas the Central Government has , afte 
भाशय घोषित कर दिया था । 

considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 

notification ; 
और यत मक्षम प्राधिकारी मे उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
Alb -scction ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 

Government hereby declares that the right of user in the 
और प्रागे , यन. केन्द्रीय मरकार ने उन रिपोर्ट पर विचार करने के said lands specified in the schedule appended to this notifica 
परमात इम अधिसूचना में मनग्न से प्रनम्नी में विनिर्दिष्ट भमियों में उपयोग tion hereby acquired for lay ng the pipeline ; 
का अधिकार अजित करने का विनिमय किया है । 

And further in cxercise of power confeirei hy sub 

section ( 4 ) of that section , the Central Governnent directa 
अब , अन उस पधिनियम की धारा 6 की गवाग ( 1 ) भाग प्रम 

that the right of user in thc nid laris shall instead of 
शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एदवारा घोषित करती है vesting in Central Government vests on this date of the 

publication ofo this declaration in the Gas Authority of 
कि इस अधिसूचना में संलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट उन भूमियों मे 

India Limited , fice from all cncimbranccs. 


• - - - 


-- 


- - 


- 


. 


- .. - 


- 


- 


བ ། 
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SCHEDULE 

S. O . 2349. - - Whereas by notification cf the Government 
HB ) Gas Pipe Line Project 

of India in the Ministry of Petroleum S . O . 3805 dated 17 - 11-84 

under sub -section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and 
Village : Muhalpur Tehsil Guna Distt . : Guna 

Minerals Pipeline ( Acquisition of Right of Uger in Land ) 

Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 
S . Survoy No . 

Area to be 

its intention to acquire the right of user in the landg specified 
Acquired for 

in the schedule appended to that notification for the purpose 
R . O . U . in 

of laying pipeline%3; 
Hoctivo 

And Whereas the Competent Authority has under Sub 
1. 52 

0 . 398 Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
. 58 

0 . 021 to the Government ; 
3 . 49 

0 . 105 
0 . 021 

And further whereas the Central Government has, after 
4 . 51 

considering the said report, decided to acquire the right of 
5 . 50 

0 . 099 

liser in the lands specified in the schedule appended to this 
6 . 38 

0 . 157 

notification ; 
7 . 37 / 1 

0 . 099 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
8 . 37/ 2 

0 . 230 

sub - section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
9 . 36 

0 . 146 

Government hereby declares that the right of user in the 
10. 35 

0 . 105 said lands specified in the schedule appended to this notifica 
11 . 40 

0 . 021 tion hereby acquired for laying the pipeline ; 
12 . 11 

0 . 219 

And further in cxercise of power conferred by Bub 
13. 10/ 1 

0 . 260 

section ( 4 ) of that section, the Central Government directs 
14. 11 

0 . 099 that the right of usor in the said lands shall instead of 
15. 10 / 2 

0 . 146 vesting in Central Government vests on this date of the 
16. 2. 9 

0 . 105 

publication of this declaration in the Gay Authority of 
- - - - - - - - - - - - - -- - - - 

India Limited, free from cncumbrances , 
Total Area 

2 ,231 
No . 0 -14016/129/ 84GP] 

SCHEDULE 

Hajira : Barojlly - - Jagdishpur Pipo Lino Project 
का प्रा० 2349. — यतः पेट्रोलिमय और खनिज पाइलाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकर का अर्जन ) ( अधिनियम 1962 ) ( 1962 का 50 ) 

Distt. Tehsil Par - Village Plot No. Area 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय 

gana 

Acquirod 
की अधिसूचना का प्रा० मं0 3905 तारीख 17 - 11 - 84 द्वारा केन्द्रीय 
मरकार ने उस अधिसूचना से नग्न अनमूची में विनिविष्ट भूमियों के 1 2 3 4 5 6 7 
उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनो को बिछाने के लिए अर्जित करने 
का अपन प्राश घोषित कर दिया था । 

Kanpur Akbar - Akbar - Verine 1209 min 1 - 3 - 2 
Dchat purpur 

1209 min 0 - 6 -15 
और यम: राभम प्राधिकारी ने उकल अधिनियम की धारा 6 की उप 

1209 min 3 - 4- 3 
भारा ( 1 ) के प्रबोन मरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

[ No . 0 -14016/197/ 84GP] 
और प्रागे यनः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चाम् एस अधिसूचना में संलग्न मनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 

का . आ . 2350. - यत: पेट्रोलियम और खनिज पारपामाईन ( भूमि 
का अधिकार अमित करने का विनिएनय किया है । 

में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) ( अधिनियम 1962 ) ( 1962 का 50 ) 

की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
प्रय, प्रतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) पारा 

मंत्रालय की अधिसूचना का , आ . सं . 3808 मारीख 17- 11-84 
प्रदन दिन का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एप्तवद्वारा घोषित है कि 

द्वारा केन्द्रीय मरकार ने उम अधिसूचना मे मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
घम अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्म भूमियों में उपयोग 

भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप माइनों को बिछाने के लिए अजित 
का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतवद्वारा प्रणित 

करने का अपना आश्य घोषिम कर दिया था । 
किया जाता है । 

और यत : सक्षम प्राधिकारी में उक्त अधिनियम की धारा 8 की 
___ और प्रागे उस धारा को उपधारा ( 4 ) माग प्रयत्न शक्तियों का प्रयोग 

उपधारा ( 1 ) के अधीन मरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
करने हार केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है । फि उन्म भूमियों में उपयोग 

___ और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निश्चिम होने के बजाय भारय गैस 

पश्चान इस अधिसूचना में मंगग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
प्राधिकरण लि . म सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की 

फा अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 
धम नारोन को निहित होगा । 
अनुसूची 

अत्र, अत : उक्त अधिनियम की धारा ।) को उपधाग ( 1 ) द्वारा 
हजार बरेनो जगवीरापर, पाईन लाईन प्रोजेहद 

प्रवत शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार गतद्वारा घोषित है 
- - - -- - 

कि इस अधिसूचना में मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्म भूमियों में 
गिना तामील परगना ग्राम गाटा म लिया गा विवरण 

उपयोग का अधिकार पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा 
क्षेसफल 

भित किया जाना है । 

___ और आगे उग धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
- - - - - - 
कानपुर अकबर अनाबर विवाइन 1209 गि 1 - 3- 2 

प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निवंण भर्ना है । गि उमन भूमियों में 
देहान पुर पुर 1204 मि . ( - 5 - 15 

उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय 
1 209 मि . - 4 - 3 

ग । प्राधिकरण नि . में गभी बाधायो से मुक्त रूप में पापणा के प्रकाशन 
- - - - - - - - - - 

[ सं . 0 - 140 16/ 1978.1- मी . पी . ] को इस तारीख को निहित होगा । 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 
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- - 


-- - - - 


- - 


- - 


- 


-- - 


मनुसूची 
हजीरा बरेली जगदीशपुर गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट 
तहसील परगना ग्राम माहासं . अजित 

अत्रफल 


जिला 


विवरण 


कानपुर अकबर अफमर, चिरौरा 891 
देहात पुर पुर 

902 
903 
804 


817 


904 0 - 4- 0 
905 6 --12 - 0 
906 0 -20 
907 0 -80 
908 0 - 7 - 0 
911 1 -13 - 0 
910 0 -20 

0 - 1 - 0 
815 0 - 0 -10 
812 0 - 8 - 0 
811 ( - 3 - 0 
810 (0 - 3 - 0 

04- 0 
805 0 - 3 - 0 
809 0 -160 
8080 - 0 - 10 
9120 -11 - 0 
9130 - 2 - 0 


905 


906 
907 


804 


908 


911 


U - 13 - 0 
0 - 11 - 0 
(0 - 1 -- 0 
(0 - 4 - 0 
(0 - 12- 10 

0 - 2 - 0 
0 - 8- 0 
0 - 7 - 0 
1 - 13- 0 
0 - 2 - 0 
0 - 1 - 0 
0 - 0 - 10 

0 - 8 - 0 
0 - 3- 0 
0 - 3 - 0 
0 - 4- 0 
0 - 3 - 0 
0 - 16 - 0 
( - 0 - 10 
0 - 11- 0 


910 


817 


- - 


-- - 


- - - 


- - -- 


815 
812 
811 
810 
804 
805 
808 


808 


912 


913 


[ सं . 0 - 140 16/ 198/ 84 - जी . पी ] 


S. O . 2350 . --- whereas by notification of the Government 
of India in tho Ministry of Petroleum S . O . 3806 dated 17 - 11 - 84 
under sub- section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipeline ( Acquisition of Right of User in Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 
its intention to acquire the right of ustr it the land specified 
in the schedule appended to that notification for the purpose 
of laying pipeline ; 

And Whereas the Competent Authority has under Sub 
Section (1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 

And further whereas the Central Government has , after 
considering the said report, decided to acquiro the right of 
user in the lands specified in the schedolo appended to this 
notification ; 


[ No . 0 -14016/198/84- GP] 
का . आ . 3351.- - यतः पेट्रोलियम और खनिज पादप लाईन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का भर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की घाग 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार के पेट्रोलियम मन्त्रालय को अधिसूचना का . आ . म . 
3731 तारीख 17-11 -84द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से 
मंलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप 
लाईनों को बिछाने के लिए अजिम करने का अपना आणय पौषिम कर 
दिया था । 

और यन मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन परकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे, यस केन्द्रीय सरकार ने उन रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात इस अधिमूपमा से संलग्न अनुसूपी में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब अन . उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदम पाक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा 
अजित किया जाता है । 
___ और आगे उस बारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस 
प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन 
फो धम मारील को निहित होगा । 

अनुसूची 

एच . बी . जे . रोम पाईप लाईन प्रोजेक्ट 
ग्राम . टी टी पाडा ममीन : अदनावर जिला धार राज्य ( मध्य प्रदेश ) 
अन् र खसरा ने . 1 

उपयोग अधिकार 
अर्जन का क्षेत्र ( हेक्टर्म 


- - 


- 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the caid Act, the Central 
Government hereby declares that the right of uses in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub 
section (4 ) of that section , the Central Government directs 
that the right of user in the said lands shall instead of 
vesting in Central Government vests on this date of the 
publication of this declaration in the Gas Authority of 
India Limited , free from encumbrances 

SCHEDULE 
Hajira - Barielly Jagdishpur Pipe Line Project 
Distt. Tehsil Par Village Plot Arca Re 
gana 

No . Acquired mark 
134567 

Kanpur Akbar - Akbar - Chiro. 8910 -13- 0 
Dehat pur prura 9020 - 11 - 0 

9030 - 1 - 0 


__ 1 . 


4 . 


258 
248 / 4 
220 
170 
170 
171 
172 


(1 . 354 
0 . 342 
(0 . 025 
0 . 051 
(0 . 126 

0 . 190 
- - - - - 


G. 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


-- 


-- 


- - - 


- - 


- - 


( ii ) 1 
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[ 4.1 II- - # 

— 
13 


60 . 


1 69 


g . 
9. 


175 
177 


61 . 
63. 
63. 
64. 


86 
91 
184 
81 

5 
295 / 1 
फल क्षेत्र फल 


0 . 038 
0 . 063 
0 . 006 
0 . 025 
0 . 013 
0 . 038 


10 . 


178 


65 . 


6 . 961 


13 . 


11 . 179 
12. 381/ 180 

183 
14184 
15. 145 / 2 
16 . 145 / 3 


[s . O 14016 /223 / 3477. or. ) 


17 . 


144 


18 . 


146 


19 . 


1) , 025 
0 . 039 
0 . 051 
0 . 038 
0 . 405 
0025 
0 . 063 
0 . 101 
0 . 214 
0 . 164 
() 152 
0 . 083 
0 . 190 
0 : 40 
0 . 076 
1 , 038 
0 . 076 
0 , 304 
O 025 
0 , 215 
0 1138 
( 038 
0 . 379 
0 , 025 
0 . 025 
0 , 025 


S . O . 2351. - Whereas hy notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 3761 dated 17- 11- 84 
under gub - section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipeline (Acquisit on of Right of User in Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands upecified 
in the schedule appended to that notification for the purpogo 
of laying pipeline ; 


140/ 1 
140 / 2 
141 / 1 
135 
30 ! 


20 . 


21. 


23. 


et 


303 


26 . 


3114 
305 / 2 
316 / 2 
307 


27. 


28 . 


24. 


128 


30. 


32. 


2 


And Whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 

And further whereas the Central Government has , after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
liser in the lande specified in the schedulo appended to this 
notification ; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
Aub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declare that the right of user in the 
vaid lands specificd in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeling ; 

And further in exercise of power conferred by sub 
section ( 4 ) of that section , the Contral Government directo 
that the right of user in he said lands shall instead of 
vesting in Central Government Vests on this dato of the 
publication of this declaration in the Gas Authority of 
India Limited , free from encumbiances , 

SCHEDULE 

HBJ Gas Pipe Line Project 
Village : Titirada Tehsil : Badnawar Distt . : Dhar 


33 . 


? 


129 
130 
131 
125/1 
125 /2 
126 /12 
1 .3612 
137 
19 
37 
29 
32 


O 051 


O 063 


35 . 


35. 
36 . 
37. 
78 . 
39. 


40 . 


39 


S . Survey No. 
No . 


Area to be 
Acquired for 
R . C .U . in Hectare 


11. 


42 . 


37 


- 


- - - 


- 


- 


- 


1 . 258 


13 . 
14 . 
15 . 
16 . 
17 . 
18 . 
49 . 
50 . 


36 
41 
+ 2 
43 
44 
45 
46 


0 . 051 
09 . 038 
0 . 051 
0 . ? 10 
0 . 051 
0 . 089 
0 . 078 
0 . 025 
0 . 152 
0 . 089 
0 . 025 
0 . 038 
0 . 089 
0 . 089 
0 . 031 
0 . 126 
0 . 164 
0076 
19 . 03 

101 
0 . 037 
0 . 151 

013 
0 , 013 
0 . 632 


50 


0 . 354 
0 . 342 
0 025 
0 . 051 
0 . 126 
0 . 190 
0 . 025 
0 . 089 
0 . 051 
0 .038 
O 005 
0025 
0 . 063 
0 . 101 
0 214 
0 . 164 
0 . 152 
0 . 063 
0 . 190 
0 240 


2 . 248 /4 
3 , 220 
4 , 170 
5 . 171 
6 . 172 
7 . 169 
8 . 175 

9 . 177 
10 . 178 
11 . 179 
12 . 281 / 180 
17, 183 
14 184 
15 . 145 /2 
16 . 145 /3 
17 . 144 
18 146 
19 . 140 / 1 
20 . 140 /2 


51 


7 ) 


5 .3 . 
54. 


55 . 


19 
80 
384/ 81 
81 
85 
84 


56 . 
57. 
58. 


54 . 


54). 


+ 4, 5_ _ 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


— 


- - - 
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- 


- 


- - 


- 


- 


--- 


- 


- - - - - - 


- 


1 


2 


- 


-- 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - - - 


- 


21 . 141 / 1 
22 . 135 
23. 302 
24, 301 
25. 304 
26 . 305 / 2 
27 306/ 2 
28. 307 
29. 128 
20. 129 
11 . 130 
32 . 131 
33. 125/ 

11 
125 / 2 
24 . 126 /11 

126/27 
35 . 127 
* 6 19 
37. 27 
38. 29 
39 . 32 
40 39 
41 . 38 


0 .076 
0038 
0 . 076 
0304 
0025 
0 . 215 
0038 
0 . 038 
0 . 379 
0025 
0 . 025 
0 . 025 


और आगे, यस : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पएचान इम अधिसूचना गे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अमित करने का विनिश्चय किया है , 

अय अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) बाग 
प्रथम शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित 
करनी है कि इस अधिसूचना में मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उमन भूमियों 
में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा 
अजित किया जाता है , 

और आरो उम धाग को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रक्षन शक्तियो को 
प्रयोग करते लए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय मारतय गैस 
प्राधिकरण लिमिटेड में मभी माधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन 
मी इस तारीख को निहित होगा : 

अनुसूची 

एच . बी . जे . रौस पाईप लाईन प्रोजेक्ट 
ग्राम अलमिया खेडी नहर स पेटलावर जिला मामा राज्य ( मन्य प्रदेश ) 
अन प्रा . खमरा न . 

उपगोग अधिकार 
अर्जम का बेश 
( टर्स में ) 


0051 


0 . 063 


394 


298 


429 


299 


50 . 50 


0051 
0018 
0 . 051 
0 . 260 
0 . 063 
0089 
() 076 
0 . 025 
0 . 152 
0089 
0 . 025 
0038 
0 . 089 
0 . 089 
0 . 038 
() 126 
0 . 164 
0076 
(0 038 
0 .101 
0 . 037 
0 . 151 
(0 013 
0 . 013 
0 . 632 
003 
0063 
(0 . 006 
0025 
0 . 013 
0038 


426 
6301 

307 
138 

140 
10 308 


11 


163 


12 


161 


13. 


162 


51 . 51 
52 . 78 
53 . 19 
54. 80 
55. 384 /81 
56 . 82 
57 83 
58 . 84 
59. 48 / 5 
60. 80 
(61 . 91 
62. 182 

6 , 81 
1485 
65. 295/ 1 


14 


166 
168 
154 
383 


16. 


17. 


18 


117 


0 . 235 
0 . 056 
10 . 170 
10 . 136 
( 0 . 154 
0 . 267 
(0 . 316 
0 162 
() . 112 
0 . 202 
0 . 210 
(0 110 
(1) 125 
() . 241 
0 . 010 
0 . 364 
0 . 101 
0 . 020 
0 . 101 
0251 
0 . 041) 
0 . 018 
(0 . 024 
0024 
(1) 02 
0 . 105 
0 243 
1) 202 
0 101 
1 . ) [ 
1) 11 
10 , 1036 
0008 
0 .34 
(1214 
७ . 073 


18 


20 


Total Arca 


6 973 
- - - - - - 


118 

131 
21 133 
22 137 
23139 
24300 


- - 


[ NJ. 0 -14016/ 223, 34- GP ] 


381 


383 


385 


__ का भा52 याप्त पेट्रोलियम और स्वनिज पाईप लाईन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50) 
को धाग 3 फी उपधारा ( 1 ) के अर्धन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
मन्त्रां तय की अधिसूचना का . आ . स . 3733 ताराब 17-11 - 84 
1,1रा केन्द्रीय सरकार ने उस आधसूचना में मनग्न अनमूनों में विनिविष्ट 
प्रमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनो को बिछाने के लिए अनित 
करने का अपना अंशय घोषित कर दिया था । 


456/ 1 
454/ 1 
4513 
450/ 1 
451/ 
441 

44 .. 
35 

439 
36438 


भार मत : सक्षम प्राधिकारी ने उयन अधिनियम की धारा 6 नी 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


- 


- - 


- 


41 I[ --05 3 ( ii ) ] 


1977 -T FI7147 
- _ 

= 


- - 


- 


- 


- - - - - - 


-- - - 


- - 


- 


=- -- - - 

- - 


- 


- - - - 


a 1, 19 ,5170175 11, 1407 
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SCHEDULE 
HBJ GAS PIPE LINE PROJECT 
- - - - - 
Vilags : Alasya Khodi Tehsil : Petizwild Doll. : Zahua 


0 . 124 


38 


- 


- 


- 


- 


- - - - 
425 
196 
1542 
156/ 2 
449 / 1 
451/ 1 


- 


41 


Survey No . 


No. 


Ale to bo 
Acquired for 
R . O . U . in 

Heçtitre 


132 


44 


1 + 1 


- - - 


- 


- 


- 


153 


167 


294 
298 


48 


479 


49. 


50 . 


51. 


0016 
0 . 001 
0 . 016 
0364 
2105 
0 . 049 
0016 
0 . 015 
0 . 016 
Ü 142 
0040 
0040 
0 . 016 
0 , 081 
0 . 020 
0 , 181 
0 . 0 . " 
0 . 061 
0 , 040 
0 . 032 
0 . 032 
0 , 016 
0 , 040 
0 . 016 
0 . 016 
0 . 243 
0 . 016 


9 ? 
296 
378 
381 
130 
41 
434 
443 
447 
448 
452 


52 


5 .3 . 


11 


55 


54 
55. 
56 . 
57. 


299 
426 
301 
307 
138 
140 
308 
163 
161 
162 
166 
168 
154 
383 
117 
118 
131 


? 


14 . 


58 


165 


15 . 
16 . 


59 


120 


60 


453 


18. 


61. 


455 
437 


62. 


20, 


03. 


133 


119 


137 


64. 


446 


योग कुल क्षेत्रफल 


7 . 078 


-- 


- 


- 


[7 


0 -- 14016 / 225 / 84-54 0 .. ] 


139 
309 
384 
382 
385 
456 / 1 
454 / 1 
45471 
450 / 1 
451 /2 
441 


0 .235 
0 .056 
0 . 170 
0 . 116 
0 . 154 
0 . 267 
0 , 316 
0 . 162 
0 142 
0 .202 
0 210 

1444) 
0125 
0243 
0 .040 
0 . 364 
0 . 101 
0 . 020 
0 . 101 
0 .151 
0 .040 
0 .016 
0 .240 
0 . 024 
0 .201 
0 . 105 
0 .243 
0 20° 
0 10J 
0016 
0 , 134 
0 . 036 
0 . 008 
0 . 324 
0 .214 
0 .073 
0 . 129 
0 . 016 
0 . 061 
0 . 016 
0 . 364 
0 . 105 
0 . 049 
0 . 016 
0 . 045 
0 . 016 
() 142 
0 .040 
O 049 
0 .016 
0 081 
0 . 020 
0 781 
0 . 032 
0061 


S . O . 2352 -- Wheeus by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S .O . 3733 dated 17 - 11- 84 
under sub -section (1 ) of section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipeline ( Acquişition of Right of User in Land ) 
Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands specificd 
in the schedule appended to that notification for the pursore 
of laying pipeline; 


34 


442 


439 
438 


37 . 


475 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1) of Section 6 of the said Act, submitted ierort 
to the Government ; 


38 . 


41 . 


And further whereas the Central Government has , after 
cops dering the said report , decided to acquire the right of 
11ser in the lands specified in the schedule appended to this 
notific tion ; 


4j6 
454 / 3 
456 / 2 
499/1 
451 / 1 
132 
141 


42. 
43 . 


44 . 


45 . 


153 


167 


47. 


Now , therefore , in exercise of the power conferrel hy 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the vald Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lounas specificd in the schedule anpended to this notifica 
tion hereby acquired for lay ng the pipeline ; 


48 . 


49 . 
50 . 
51 . 
52 . 


299 
296 
378 
381 
430 


431 


And further in exercise of power conferred by sub 
sertion ( 4 ) of that section , the Central Government directo 
that the right of user in lie said l inds shall instead of 
vesting in Central Government rests on this date of the 
publication of this declaration in the Gas Authority of 
India limilcil, free from cncumbrances 


434 
•143 
447 
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-- - - - 


- 


- 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


448 
452 
165 
120 
453 
455 
437 
119 


0 . 040 
0 . 032 
(0 . 03 : 
0 . 016 
(0 . 040 
0 . 016 
0 . 016 
0 . 243 

0 . 016 
- - - - 
__ 7 . 078 

- - - 
0 - 14016/ 225, 84 - G . P ] 


- - - - 
138) 
14 
15. 11 : 
16. 43 
17. 118 
18 113 
14) 100 
20 157मी 
21 136 


() . 240 
(0240 

॥ (008 
(0 . 008 
1) . 040 
0 . 036 
0 . 140 
0 , 105 
(0 , 1020 


63 . 


446 


- - 


- - 


- - - 


- 


- . - - 
TOTAL AREA 


९ ) 


0 . 120 


[ No. 


23. 83 गाँ 
24. 126 


1800 
(0 . 09 


- - 


- 


- 


- - 


कूल योगः 


8 290 
- - 

[ म० 0 - 11016/ 245/ 54पीपी] 


का० आ० 2353 यत पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्मन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पदालियम 
मंत्रालय की अधिसूचना का आ०म० 3907 तारीन 3 1- 11- ५ ! जाग 
केन्द्रीय सरकार ने उ7 घिमूचना ये गलग्न अनमूत्र में विनिर्दिष्ट भूमिगे 
के उपयोग के अधिकार को पाइप लारनों को मिटाने के लिए अजित 
करने का अपना आण प योषिम कर दिया था । 

और यतः सक्षम अधिकारी ने उमन अधिनियम की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन मरकार को रिपार्ट दे दी है । 

और आगे, यन केन्द्रीय मर ने उयन रिपार्ट पर विचार करने 
के पश्चात् इस अधिसूचना मे सलग्न अनसूची में यिनिर्दिष्ट भूमियो में 
उपयोग का अधिकार अति करने का विनिपग किया है । 

अम अत . उक्त अधिनियम का धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त क्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एसद्वारा घोषिम करती 
है कि हम मधिसूचना में सलग्न अनुसूनी में विनिदिष्ट उक्त भूमियो । 
उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए, तदारा 
जित किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरझार में निहित होन के बजाय भारतीय गैस 
प्राधिकरण लिमिटेध में सभी वाधाओ से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन 
की इम तारीय को निहित होगा । 

अनु मूची 

एच०मी०जे० गम पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
ग्राम : पागल घाटी तहसील : माजुभा मिला : माबुआ राज्य : ( मध्य प्रदेश ) 


S . O . 2353, - - Whoreas oy notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S. O . 3907 dated 
24- 11- 1984 under sub - section ( 1 ) of Section 3 of 1he 
Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of 

User in Land , Act, 1962 ( 50 of 1962 ) the Central Govern 
ment declared its intention to acquire the right of user in 
the lands snccified in the schedule appended to that notifica 
tion for purpose of laying pipeline . 

And wlicreas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government. 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
24er in the lands specificd in the schedule appended to this 
notificat :on . 

Now, therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub- acction 
( 4 ) of that section , the Central Government d rects that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free 
from all encumbrances . 

SCHEDULE 

HBT GAS PIPE LINE PROJECT 
Village : Padal Ghati Tehsil : Zabua Distt . : Zahua 
state : Madhya Pradesh 


अनु० खसरा नं० 


उपयोग अधिकार अर्जन 
का क्षेत्र ( क्टर्स में ) 


Survoy No . 


S 
No. 


Area to be 
Acquired for 
R . O . U . in 
Hectaro 


1 


2 


- 


123 


163 


1. 123 
2. 163 
3. 167 

114 

116 
6. 13111 

114 
8. 137 

115 
10 41 
11. 30 
12 40 

- - - - . .... _ _ 


0 . 560 
0 . 208 
0 . 320 
0 . 360 
0 . 240 
0 336 
0 008 
(0 . 132 
(0 . 405 
1 . 210 
1 200 
0 . 0610 


167 
114 
116 
124 /1 
119 
127 
115 


0 . 568 
0 . 208 
0 . 320 
0 . 360 
0 . 240 
0336 
0008 
0 . 132 
0 . 430 


9 . 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- - . . 


- - 


[ भाग II - - खण्ड 3( ii )]] 


भारत का राजपत्र . जून 1, 1965/ज्येष्ठ 11, 1907 
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1 


2 


10 . 
11 . 


41 
39 


12 . 


13. 


82 


14 


15 . 


117 


16. 


43 


1 .240 
1 . 200 
() . 080 
0 . 240 
0 . 280 
0 . 008 
0 . 008 
0 . 040 
0 . 036 
0 . 140 
0 . 405 
0 . 020 
0 . 120 
1 . 800 
0 . 096 


118 
113 
109 
157 M . 
136 
89 
83M. 
126 


19 . 


6. 46 
7 45 
8. 37 
9 38 
10. 78 
11. 79 
12. 84 
13. 32 
14. 47 
15. 39 
18. 76 
17. 44 
18 77 
1930 
20 15 
- - - 

योग कुन क्षेत्रफल 


0 . 230 
0 . 110 
0 . 100 
0 . 008 
0 . 220 
0 . 420 
0 , 032 
0 . 005 
0 . 086 
0 . 032 
0 . 006 
0 . 010 
0 . 072 
0 . 008 
0 . 020 


21 . 
22 . 


24. 


TOTAL ARFA 


8 . 290 


[ No. 0 --14016/245/34- GP] 


? . 218 


- 


- 


[ मं० 0 - 14016/ 276/ 84 - जी पी ] 


का० आ० 235 4 .- - यन, पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की बारा १ की उपधारा ( 1 ) के अधीन भागन मरकार के पेट्रोलियम 
मंत्रालय की अधिसूचना का० आउH 3033 तारीग्न 2 1- 1 1- 84 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 
के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों का बिछाने के लिए अजित 
करसे का अपना आण र घाधित कर दिया था । 

और यतः सभम प्राधिकारी ने उयस अधिनियम की धारा 6 की 
उमघाग ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे, यतः केन्द्रीय भरकार ने उन रिपोर्ट पर विचार करने के 
पपच। । म अधिसूचना में मलग्न मन्त्री में विनिर्दिष्ट भमिगों में 
उपयोग क अधिकार अजित करो फ सिनिम्नय किया है। 


s . o . 2354. - Whereas by notification of the Government 
of India in the Mnistry of Petroleum S . O 3933 dated 
24- 11- 1984 under sub- section ( 1 ) of Section 3 of the 
Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of 
User in Land , Act, 1962 ( 50 of 1962 ) the Central Govern 
ment declared its intention to acquire the right of user in 
the lands specified in the schedule appended to that notifica 
lion for purpose of laying pipeline. 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section (i) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government. 

And further whereas the Central Government bas , after 
considering the paid report , dec ded to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification . 

Now , therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act . the Central 
Government herehy declare that the right of lişer in the 
said lande specified in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for ſaying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that 
the right of user in the said lards shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gay Authority of India Lid . free 
from all cncumbrances . 


अब अन उन अधिनियम पार । क . पक्षा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते क्षा केन्द्रीय सरकार एनद्वारा घोषित 
करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनमूची में विनिविष्ट उक्त भूमियों 
में उपयोग का अधिकार पाहन न पिE के पदोगन के लिए 
एनद्वारा अर्जित किया जाना है । 

और आगे उस धारा को उपधारा ( 4 ) बारा प्रदन शक्तियों का 
प्रयोग करने का केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस 
प्राधिकरण निपिटेश मे मी वाराओं में मान रूप में , घोषणा के प्रकाशन 
की इम साग्नि को निहित होगा । 

चवीगेम पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
ग्राम - - रावटी नामीन - -पेटलावद जिना - - आमुआ राम्य - -मध्य प्रदेश 

अनूसूची 


HAJ GAS PIPE LINE PROJECT 
Village : Dabadi Tehsil : Petlawad Distt. : Zabua 

SCHEDULE 
s Survey No. 

Area to be 
No . 

Acquired for 
R . O . U . in 

Hectare 
. . . . - - 


अनुमा खमग नं . 


उपयोग अधिकार अर्जन 
का क्षेत्र ( हेक्टर्स में ) 


3 


- - - 


-- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- . - . - 


. . - 


. - 


. - 


. - 


. - 


- - 


0 . 080 
0 . 220 


O 440 


___ 1. 49 
248 
3. 36 

+ 34 
55 
21161 / 35 _ 5 


0 . 080 
0220 
0 . 440 
0 . 110 
0 . 010 
0 . 230 

0 . 110 


0 110 
0 . 010 


5. 


33 


- - 


- 


- - - - 


- - 


- - - -- - 


46 
45 


7. 
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- 


- 


- 


- - 


- 


8. 

9 . 
10. 


37 
38 
78 


10 


11 . 


0 . 100 
(0 . 008 
0 .220 
0 . 430 
0 . 03 . 
0 . 005 
0085 
0 . 033 
0 . 006 
0 . 010 
0 . 072 
0 . 008 
0 . 070 


2 . 
13 


11 15/ 
12. ! 
17 

___ 413 
1511 


0 470 
11 290 
॥ 330 
॥ 150 
। । 117 
।। 101 
। । 115 


cc--- 


1676 


- - -- 


- 


- - 


- 


- - 


17. 


कुल योग - क्षेत्रफल 


2 . 911 


- - 


- 


-- - 


18 . 


- 


- - - 


[ मं 0 - 14016/ 292/81- यो०पी० ] 


19. 
20. 


30 
15 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


TOTAL AREA 
- - - - 


. . . .. . 


2 . 218 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


. - 


- - 


- - 


- 


-- 


- 


No . O -14016/ 2. 76 / 84G. P.] 


S .O . 2355 . — Whereas lo notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleuni SO . 3919 dated 
24 - 11- 1984 under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the 
Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of 

Uscr in Land , Act, 1962 ( 50 of 1962 ) The Central Govern 
ment declared its intention to acquire the right of user in 
the lands specificd in the schedule appended to that notifica 
tion for purpose of laying pipeline . 


का आ० 23 55:--- यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50) 
को धारा ३ को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
मंत्रालय की अधिसूचना का आ०० 3939 नारीख 24- 11-61 
भाग केन्द्रीय सरकार ने मम अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
ममियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए 
अमित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 


And whereus the Competent Authority has under Sub 
Section (i ) of Section 6 of the said Act , submitted teport 
to the Government . . 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, dec ded to acquire the right of 
liser in the lands specified in the schedule appended to this 
notification. 


और यत . मक्षम प्राधिकारी ने चपन अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
के पश्चात् इस अधिसूचना मे संसान अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियो मे 
उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


Now , therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Sect on 6 of the said Act, the Cential 
Government hereby declares that the right of liver in the 
said lands specified in the schedule Aprended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 


od further in exercise of power conferred by sub - section 
14 ) of that section . The Central Government directs that 

right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this Jate of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd . frec 
from all encumbrances , 


____ मई अतः उम्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदम 
शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है 
कि इस अघि पूचना में मनग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट उक्न भूमियो में 
उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एसद्वारा 
अजित किया जाता है । 

___ और आगे उस धारा की उपधाग ( 4 ) द्वारा प्रदन शक्तियों का 
प्रयोग करते हा केन्द्रीय मरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गेम 
प्राधिकरण ग्निमिटेड में सभी बाधाओं मे मस्त म्प मे , घोषणा के 
प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 

____ एम०मी० जे० गम पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
ग्राम -यमाना महमोल- अदनावर जिला -धार राज्य - मध्य प्रदेश 


HBJ Gas Pipo Line Project 
Village - Dhamana Tehsil- - Badnawar Disit. Dhar 

SCHEDULE 


- - - - 


- 


- 


S 


No . 


Survey No. 


Arca to be acquired 
for R . O . U . in hectere 


अनुसूची 


- - - 


खमरा न 


अनु० 
क्र० 
- 


उपयोग अधिकार अर्जन 
का क्षेत्र ( हैक्टर्म में ) 


- -- - 


0070 
(0385 
0 .35 
0 140 
0013 
0 150 
0 160 
0 .289 
0 . 170 
() 290 
( 0 . 330 
0 . 150 
0 . 013 
() 101 
0015 


- - 


- - - 


14 
15/ 1 
157 


99 


41 


45 


0070 
0 385 
0 , 725 
1) , 140 
0 . 013 
0 150 
0 . 160 
0 . 289 


46 / 1 
41 


__ 49 


- - - - 


- 


Total 2101 


१ . 911 


IN ( ) 14101623281 -GP. ] 


-- - 


- - 


- 


- - 


TOTAL AREA 


[ ग [ [ - बण्ड 3 (11 ) ] भारत का गनपत्र जून 1 1995/ज्येष्ट ! 1, 1907 
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- - - - - 

- 
मा मा }oy --- पत पलानियम और खनिज पासनाइन ( भूमि में 

SCHEDULE 
उपयोग के अधिकार का प्रजन ) अधिनियम 16! ( 1952 1 ) 

____ HBJGAS PIPE LINE PROJECT 
क धारा . क उपधारा 144 धन भरत सरकार 

Village Blood Tehsil Zuhud Distt Zibua 
के पद यन मन्न जय क अधिगम का प्रा स 1940 सारीख 

, 
... 4- 11- 81 द्वारा यन्द्रीय मरकार न उप अधिम्चना में मलग्न अनुपया 

- Survey N . 

Arca to be 

Ny 
म यिनिर्दिष्ट भूमिया के उपयाग के अधिकार को पाइप लाइनो को बिछाने 

acquired for 

ROU 
के लिए अजित बग्न का अपना पा राय घोषित कर दिया था । 

(Im Hecture ) 
प्ररि प्रत सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम का धाग का उप 
दी 

| Forest Deptt 
घाग ( 1 ) में प्रधान सरकार को रिपार्ट है । 

(0 324 
और प्राग यन कन्द्रीय सरकार ने उन गिरोट पर विचार परत क 

0 124 
पश्चात् इग अधिपूचना में सलग्न प्रमूषी म विशिष्ट गमियो में उपमा 

INo 0 - 14016/233/ 340 P] 
षा अधिकार अमित करन मा विनिश्चय किया है । 

अब अन मुक्त अधिनियम की धारा 6 का उपधारा ( 1 ) थार __ का प्रा 1157 यत पेट्रोलियम पोर खनिज पाइप लाइन ( भूमि में 
प्रदन्त शक्षिा का प्रयाग बग्न हुए बन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित करता उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
हैलिन अधि म मा विनिदिष्ट उन भूनिया फी धाग 3 की उपधाग ( 1 ) + अघोन भारत मरकार ने पेडोनियम 
उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयाग के निचे एतदद्वारा मन्त्रालय की अधिसूचना का या प 39 13 मारीख 24-11-84 
अजित किया जाना है । 

द्वारा केन्द्रीय मरकार न उग अधिसूचना में मनम प्रतुपूत्री में विनिदिष्ट 

भूमियो के उपयोग के अधिकार का पाइप लाइना का विकार के लिए 
आर प्रागे म पाग का उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तिया रा 

अजित करने का अपना आशय घाषित कर दिया था 
प्रयोग करना कन्दोर सरकार में निनि हा + भारतीय गन 
प्राधिकरण लिमिटर म मभी बाघाप्रा से मुक्त रूप म घोपणा के 

पार यस सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनिया को पाग को अ 
प्रकाशन की इस तारीख या निहित हाना । 

धारा ( 1 ) के अधीन मरकार का रिपोर्ट दे वो हैं , 
अनुभूमी 
एच बो में गाबाई नाईन प्रोजेक्ट 

पौर प्रागे यत केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
प्राम बराह तहमाल झामना जिला - क्षायुमा गम्य ( मध्य प्रदेश ) 

पश्चात् इस अधिसूचना मे मलग्न मनसूची में विनिर्दिष्ट भूमियो मे उपयोग 

का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 
- - - - 
सन् खमग न 1 उपयाग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (रेस्टम) 

अब प्रत उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत 
वन विभाग ) 321 

शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एमाग घोषित करती है 
- - - - -- - 

कि इस अधिसूचना मे मनग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियो में उप 
याग - कुल क्षेत्रफान 0 324 

योग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्धारा 
[ स 0 -- 11016/ 283/ 84- जी पा ] अजित मिया जाता है । 


- - 


- - 


और मागे उग धारा क उपधारा ( 4) दाग प्रयत्न शक्तियो का प्रयोग करत म्हए 
पन्द्रीय सरकार में निहित हाने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकर लिमिटेड 
में सभी बाधापा से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को 
निहित होगा । 


प्रमुसूची 


एच मी जे गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
ग्राम बरबेक तहमील पेटलावद जिना झाबुप्रा गथ्य ( मध्य प्रदेश ) 


प्रनु र 


खसरा न 


उपयाग अधिकार अर्जन का क्षेत्र ( हैक्टर्स मे ) 


50 2356 – Whered by notificalion ul the Government 
of India in the Ministry of Petroleum SO 3940 dated 
24 11 - 1984 undul sub section ( 1 ) of Suction 3 of the 
Petiulcum und Minerals Pipelines (Acquisition of Right of 
User in Land rict , 1962 (50 of 1962) the Central Govern 
inent declared its inicntion to acquise the right of user in 
the lunds specificd in the schedule appended to that notifica 
tion tor purpose of laying pipeline . 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section (1) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government, 

Ant further whereas the Central Government has , after 
çonsidering the said report, de ded to acquire the right of 
usci in the lundy Specified in the schedule appended to the 
1.otification , 

Nov therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section ( ) of the Sect on 6 of the said Act the Central 
Government hereby declares that the right of lger in the 
sand lands specified in the schedule appended to this poti 
fication h rely acquired for laying the pipcline , 

And further in cxercisc of powor conferred by sub-section 
(41 of that section the Contral Government directs that 
the right of user in the sand lands shall instçad of vesting in 
( entral Governidery vests on his dare of the publication of 
15 declaration to the Gay Suthorlty ot India Ltd fice 
fr 0171 cncumbrances 


- 


- - - 


34 


47 


49 


0340 
0 146 
0761 
0081 
0 004 
0008 
0012 


48 


32 


- 


- 
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- 


- - - 


- 


S .O . 2357. — Whercas 5y notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S. O . 3943 dated 
24- 11 - 1984 under sub- section ( 1 ) of Section 3 of the 
Petroleum and Mineraly Pipelines (Acquisition of Right of 
User in Land , Act, 1962 ( 50 of 1962 ) the Central Govern 
ment declared its intention to acquire the right of user in 
the lands specified in the schedule appended to that notifica 
tion for purpose of laying pipeline . 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government. 

And further whereas the Central Government has, After 
considering the said report, dec .ded to acquire the right of 
liser in the lands specified in the schedule appended in this 
notification 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Sect on 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule apponded to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 


___ और पागे उम धारा की उदार ! द्वारा प्रदत्त गनियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियो में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय 
गैस प्राधिकर । लि . में मभी बाधाओं में मुक्त रुप में घोषणा के प्रकाशन 
की इस तारीख । निहित होगा । 

अनुसूची 
हाजिग - बरेली - जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिला तहसील परगना ग्राम का गाटा स . किया गया रफया 

नाम 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


-- 


- - 


उन्नाव पुरवा मौरावी जम्यूपुर 212 


1 - 12 - 10 


1 


1 - 0 


.366 


364 


01- 4 
- 10 
1 - 4 - 5 


167 
369 
370 


And further in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of that section, the Contral Government directs that 
the right of liser in the said lands shall instead of yesting in 
Central Government vests on his dits of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd , free 
from all encumbrances , 


37 ) 


392 

393 
304 
388 
387 


- - 


389 


395 
396 


HBJGAS PIPE LINE PROJECT 
Village : Brabat Tohsil : Petlawad Distt. : Zabu a 

SCHEDULE 
S1 Survey No. 

Area to be 
No . 

Acquired for 
R . O . U . (in 

Hectare ) 
12 
1. 29 

0 . 340 
0 .146 

0 . 761 
4 . 49 

0 . 081 
0 . 004 
0008 
0012 


386 


- 


२ 


397 


3. 


398 
383 
364 
399 
100 


vi 


401 


402 


Total Aica 


1 . 352 


411 


0 - 3 - 0 
1 - 14-- 10 
0 -- 5 - 10 
(1-- 1 - 0 
10 - 0 - 5 
0 - 0 - 5 
0 - 1 - 4 
0 - 3 - 0 
- 3 -12 
0 - 3 - 10 
(0 - 4 - 15 
0 - 1 - 10 

0 -26 
0 - - 15 
0 - 3 - 8 
0 - 3 - 0 
0 - 2 - 10 

08- 0 
01 - 13 - 10 

0 - 7 - 4 
1) - 3 - 10 
0 -- 8 - 5 

- C - 0 
- 4 - 10 
0 - 1 - 5 
( - 7 - 5 
1 - 6 - 0 
0 - 0 - 15 
0 - 2 - 5 

1 - 4 - 0 
0 - 0 - 15 
11 - 2 - 10 
1 - 0 - 10 

0 - 0 - 5 
0 - 0 - 5 
0 - 0 - 10 

- ! - 1 ) 


407 


408 


409 


445 


725 


726 


727 


128 


737 
738 


[ No. 0 -14016- 286/ 84- GP] 
का . मा . 2358. - यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि मे 
उपयोग के अधिकार का अर्णन अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के प्रधान भारत सरकार के पेट्रोलियम 
मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . सं . 4062 तारीख 1. 12 . 84 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची मे विनिदिष्ट भूमियों 
के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये अजित करने 
का अपना भाशय घोषित कर दिया था ; 

मौर यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1) के अधीन · सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

पौर मागे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियो में उपयोग 
का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ; 

प्रय, प्रप्तः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एसद्वारा घोषित है कि 
इस अधिसूचना मे संलग्न अनुसूची में विनिरिष्ट उक्त भूमियों में उप 
योग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने नो प्रयोजन के लिये एतद्वारा 
पजित किया जाता है ; 


739 


740 


717 
+ 10 


368 


378 


41 . 


735 


[ म . 0 - 14016/ 301078-1 - जो पी ] 


- 


- - - - 


[ भाग [ [ --- खण्ड 3( ii ) ] 

भारत फाराजपत : जून 1 , 185/ ज्येष्ठ 11, 1907 
-- - - - - - - - 

S . . . - 310 . -- Wientis by tulation of the Government 
of mdiu in the ministry of Petroleum S . O , 4102 dated 
1 -12- 198 + under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the 
Petroleum and Minerals Pipelines (Acqwsition of Right of 
User in Laud , Act , 1962 ( 50 of 1962 ) the Cential Govern 
ment declared its intention to acquire the light of user in 
the lands specificd in the schedule appended to that notifica 
tion for purpose of Inying pipeline ; 


728 1 - 6 - 0 
7270- 0 - 15 
738 0 - 2 - 5 
739 1 - 4 - 0 
740 0 - 0 - 15 
747 0 - 2 -10 
410 1 - 0 - 10 
368 0 - 0 - 5 
378 0 - 0 - 5 
4120- 0 -10 
7350 -- 2 -- 0 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government : 


And furthei whereas the Central Government has , after 
L onsidering the said report, dec :ded to acquire the right of 
user in the luods specified in the schedule appended lo this 
notification : 


___ Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Sect on 6 of the said Act , the Central 
Government heicby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this noti 
Deution heichy ucquired for laying the pipeline ; 


And further in excrcise of power conferred by sub -section 
(4 ) of that section , the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this Jute of the rublication of 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free 
from all cncumbrances , 


SCHEDULE 
IIajiru - Barislly -Jagdishpur Pipe Line Project 


No. 0 -14016/ 300, 84 - GP ] 
पा . या 159. --- प्रत . पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) ( अधिनियम 1962) ( 1962 का 50 ) 
क धारा 3 क उपधारा ( 1 ) के प्रध न भारत सरकार के पेट्रोलियम 
मन्त्रालय के अधिसूचना का . भा . ग . 4073 तारं ख 1 . 12 . 84 द्वारा 
केन्द्र य सरकार ने उस अधिसूचना से मलग्न अनुतूच में विनिर्दिष्ट भूमियो 
के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाते के लिये अजित करने 
का प्रपमा प्राशय घोषित कर दिया था । 

और यत . सक्षम प्राधिकार ने उक्त अधिनियम क भाग । क उपधारा 
( 1 ) के अध न मरकार को रिपोर्ट देई है । 

और भागे यतः केन्द्र य सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है ; 

मब , प्रतः उक्त प्रधिनियम फ धारा 6 के उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदरत शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि 
इस अधिमूचना में सलग्न अनुमूत्र में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा मजित 
किया जाता है ; 

और मागे उस धारा क उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का 
प्रयोग करते हुए केन्द्र य सरकार निर्देश देस है कि उक्त भूमियों में उप 
योग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय 
गैस प्राधिकरण लि . में सभ बाधाओं से मुक्त रुप में घोषणा के प्रकाशन 
के इस तारीख को निहित होगा 


Distt. 


Tehsil 


Par 
gana 


Village Plot 

___ No. 


Area 
Acquired 


Re 
marks 


1 


2 


3 


7 


Unnao Purva Mara 


van 


अनुसूची 
हाजिरा - बरेल - जगव शपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जिला तहसील परगना प्राम 


लिया गया रकवा 


विवरण 


4 5 6 

- 
Jam- 212 012- 0 
burpur 233 1 - 1 - 0 

366 0 - 2 8 
3640- 1 - 4 
367 1 - 8 -10 
369 1 - 4 - 5 
3700 - 3 - 0 
3720- 30 
392 1 -14- 10 
393 0 - 5 -10 
394 0 -10 
388 0 - 0 - 5 
387 0 - 0 - 5 
389 0 - 1 - 
395 0 -30 
396 0 - 3 - 12 
386 0 - 3 -10 
397 0 - 4 - 15 
398 0 - 5 -10 
383 0 - 2 - 8 
384 0 - 4 -15 
399 0 - 3 - 8 
400 0 -30 
401 0 - 2 -10 
4020 - 8 - 0 
411 0 - 13 -10 
4070- 7 - 4 
408 0 -30 
409 0 - 8 - 5 
445 0 -60 
7250- 4 -10 
726 0 - 1 - 5 
727 0 - 7 - 5 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


उन्नाव पुरखा 


मौराबा रसूलपुर 53/ 1 


1 - 11 - 15 


54 


59 


60 


61 


64 


120 


(0 - 10- 8 

(0 - 3- 0 
U - 3-- 12 

0 - 7 - 0 
10 - 4 - 10 
10 - 14- 0 
()- 9 - 12 

0 - 8 - 8 
( - 18 
-- 14 -- 0 
0 - 7 - 0 


122 


123 


127 


131 


135 
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12315 

2 


- - - -- 


- 


3 


4 


5 


6 


- - - - - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


136 


140/ 2 


141 


135 


290 


202 


293 


294 


295 


293 


296 


295 


299 
305 
306 


(1 - 10 - 4 
2- 6 - 15 

0 . 4 - 4 
- 1 - 15 
10 - 1 - 18 
0 - 15 -- 10 

- 7-- 0 
0 - 8 . 5 
() - 2 - 14 
10 - 13- 16 

0 - 1 - 0 
0 - 3 - 12 
0 -- 2 - 10 
0 - 3 - 10 
0- 5 - 10 
0 - 1 - 12 
() - 5 . 3 

02- 0 
0 - 17- 10 
0 - 2 - 10 
(0 - 0 - 10 


1230 - 8 - 8 
127 0 - 19 - 8 
111 0 -14- 0 

(0 -70 
1366 0 -10 - 9 
140 / 2 2 - 6- 15 
141 0 - 9 - 4 
260 (1 - 1 - 15 
29 ? 10 - 1 - 18 

10 -15 - 0 
291 0 - 7 - 10 

10 - 8 - 6 
296 0 - 2 -14 
230 () - 13 -16 

10 - 1 - 0 
306 0 - 3 -12 
369 0 - 2 - 10 
370 0 - -10 
371 0 - 5 - 10 

10 - 1 - 12 
373 0 - 5 - 3 
374 () - 2 - 0 
375 0 - 17- 10 
143 0 - 2 -10 
630 - 0 - 10 


369 


305 


370 


371 


373 


372 


373 


374 


375 


143 
63 


- 


- - 


- 


[ म . O - 14016/ 301 / 84 - ज०प०] 
S . O . 2359 . - . Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum $. 0 . 4073 dated 
1 - 12 - 1984 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the 
Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of 

Uscr in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) the Central Govern 
ment declared its intention to acquire the right of user in 
the lands specificd in the schedulo appended to that notifica 
tion for purpose of laying pipeline . 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 

And further whereas the Central Government has, after 
cinsidering tho said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

Now, therefore . in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Sect on 6 of the said Act . the Central 
Government herchy declares that the right of user in the 
said lande specified in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that 
the right of liser in the said lancis shail instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free 
from all encumbrances , 

SCHEDULE 
Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project 
Distt. Tehsi ] Pur. Village Plot Area Re 

garna 
gana 

No. Acquired mark 

5 6 7 
Unnao Purwa Mau Rasul 
T . livapur 53/ 1 -11 - 15 

10- 7. 4 
() -10 - 8 

0 - 3 - 0 
0 - 3 - 12 
0 - 7 - 0 
0 + 10 

1 - 1-1 -1) 
1220 - 9 - 12 


INo 0 -14016/ 301 / 84- GP ] 
फा . ग्रा . + 360 - यन. पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 
50 ) क धारा 3 क उपधारा ( 1 ) के प्रध न भारत सरकार के पेट्रोलियम 
मन्त्रालय क अधिसूचना का . पा म 4772 तार ख 24- 11- 84 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना मे सलग्न अनुसूची में विनिविष्ट 
भूमियो के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए 
अजिस करने का अपना भाशय घोषित कर दिया था । 

पौर यतः मक्षम प्राधिकार। ने उक्त अधिनियम क धारा 6 के उपधार 
( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दा ह । 

और आगे या कन्द्रीय मार ने उक्त रिपोट पर विचार करने के 
पश्चात इस अधिसूचना से सलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
भा अधिकार अजिन करने का विनिश्चय किया है । 

अब , अतः उक्त अधिनियम क धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा 
परत शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करटी है 
कि इन अधिसूचना में संलग्न अनमूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उप 
योग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदद्वारा 
अजित किया जाता है । 

पौर प्रागे उस धारा क उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत शविनया का 
प्रयोग करते हुए केन्द्र य सरकार निर्देश देत है कि उक्त भूमियों में उप 
योग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारत य गम 
प्राधिकरण लि . में सभ बाधाओ से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन 
की इम सार स्त्र को निहित होगा । 

अनुसूची 
हाजिरा- बरेल - जगद णपूर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिना हसील परगना ग्राम गाटा म . 

रकर एक 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


गया 


5 


1 
झास 


2 
झान 


3 
जाम 


4 
परयई 


2 


1 - 70 

- 46 


163 

- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - -- 


- 


- 
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भारत का राजपत्र अन 1 1485 गेष्ट 11 , 1907 


11, 1907 


2785 


- 


This declaration in the Gns Authority of India Ltd . frco 
from all encumbrances , 


- 


- 


- 


- - - - 


172 


SCHEDULE 


173 


191 


0 - 01 
1 - 58 
10 - 08 
(0 . 52 
0 - 18 


Gas Pip Line from Hajira -Bareilly - Jagdishpurp 14 jc . 


192 


Dintt 


193 


Tshsil Par Villac 

gana 
- - - - - - - - - - - 


Plot 
No. 
- - - 


Area Re 
in acres mark 
- - - - 


195 


0 - 40 


- 


- 


1 - 13 


196 
199 
208 


0 - 66 


- - - 


- - 


- - 


Shansi 


Thansi Jhansi 


0 - 80 


209 


Parwil) 162 

163 
172 
173 
191 
192 


210 


340 


353 


193 


354 
355 


195 


1 - 70 
0 - 46 
0 - 01 
1 - 58 
()-- 08 
(0 - 52 
(0 - 18 
0 - 4 ) 
1 -03 
0 - 66 
0 - 80 
() -40 
() -85 
1 - 65 
0 - 69 


196 


356 


0 - 40 
()- 85 
1 - 65 
0 - 69 

- 14 
0 - 05 
0 - 35 
0 - 02 
0 - 32 
0 - 79 
0 - 35 
0- 06 
0 - 01 
0 - 07 
0 - 23 


199 
208 


357 


449 


209 


210 


358 


340 


359 


353 


360 


354 


() - 14 


361 


355 


368 


356 


390 


357 


392 


0 . 38 


393 


1 - 25 


449 
358 
359 
360 
361 


418 


419 


0 05 


368 


420 


390 


421 


392 


0 - 05 
0 - 35 
10 -02 
(0 - 32 
(0 - 79 
() - 35 
(006 
0 - 01 
(0 - 07 
0 - 23 
0 - 38 
1 - 25 
0 - 03 
(0 - 05 
() - 05 
() - 01 
0 - 02 
0 - 45 
0 - 06 
10 - 16 
0 - 35 


422 


0 - 01 
0- 02 
0 - 45 
0 - 06 
10 - 16 
(0 - 35 


393 
418 


117 


415 


419 


435 


414 


420 
421 
422 
417 
415 
435 


[ सं०0 - 14016/ 358 / 84 - 7 . प . ] 
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S . O . 2360 .- - Whercay by notiliçauon of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 4272 dated 
24 - 11 -1984 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the 
Petroleum and Minerals Pinelines ( Acquisition of Right of 
User in Land , Act, 1962 ( 50 of 1962) the Central Govern 

ment declared ts intention to acquire the right of user in 
the lands specified in the schedule appended to that notifica 
tion for purpose of laying pipeline . 

And whereas thc Competent Authority has under Sub . 
Sectio 1 (i) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government. 

And further whereas the Central Goveroment has, after 
considering the said report, doc de to acquire the right of 
user in the land specified in the schedule appended to this 
notification , 

Now , therefore , in erercise of the power confçired by sub 
Section ( 1 ) of the Sect on 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this noti 
fiction hereby - quicil for laying the pipeline ; 

Ind further in exercise of power conferred by sub - section 
[ 1 ) of that section . the Central Government directs that 
the light of use in the said land , shall instead of vesting in 
Central Government vcata on this date of he publication of 


का० प्रा० 2361. — यत. पेट्रोलियम और खनिज पाठपालान ( भूमि मे 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) 
र्फ ; धाग 3 क उपधारा ( 1 ) के अध न भारत मरकार के पेट्रोलियम 
मंत्रालय : अधिसूचना का० प्रा० म० 1409 तारीख 3 -12 -84द्वारा 
केन्द्र य मरकार ने . म अधिसूचना मे म नग्न अनुमूत्र में विनिर्दिष्ट भूमियो 
में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए भर्जित करने 
का अपना आण्य घोषित कर दिया था । 


और यन : सक्षम प्राधिकार ने उक्न अधिनियम की धारा 6 की 
पधाग ( 1 ) के अर्धन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


और प्रागे , यत : केन्द्र य सरकार ने उपस रिपोर्ट पर विचार करने 
___ के पश्चात् इस अधिसूचना से मलग्न अनसूच म विनिर्दिष्ट भमियों में 

उपयोग का अधिकार मर्जित करने का विनिश्चय किया है । 
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Village 


मष , प्रतः उक्त अधिनियम के धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शशित को प्रयोग करते हए केन्द्र य सरकार एतद्वारा घोषित 
करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों 
में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा 
अजित किया जाता है । 

और प्रागे उस धारा को उपधारा ( 4 ) बारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हा केन्द्र य सरकार में निहित होने के बजाय भारत य गैस 
प्राधिकरण लि० में सम बाधामों से मुक्त रूप मे, घोषणा के प्रकाशन का 
इस सारं ख को निहित होगा । 

अनुसूची 
हजरा से बरेली से जगवीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात जिला . पंचमहल सा . देवगढ़ पारीया 


1 


123 


गाष 


मर्वे म० 


हेक्टेयर मार सेंटीयर 


रान पुरा 


147 


00 


25 


115 / 1 

0 2048 
115/ 2 

14 40 
116/ 1 

03776 
118/ 3 

000 25 
117/ फी 

051 12 
116/ 2 

0 2268 
123 

03870 
124 

0 15 20 
125/ प 

0 . 30 19 
126 

0 ] 01 
147 
146 

2800 
145/ 1 
145 / 2 

0 1440 

920 
140 

0 1280 
143/ 1 

32 
141 

0 11 20 
कोटार 

0 1200 

... . - -- - - 
[ सं० 0 - 14016/ 374/ 84 -अप ] 


21 


60 


00 


80 


SCHEDULE 
Plpeline from Hajtra -- Barcilly - Jogdist sur 
State : Gujarat District : Parichamahal Taluka : Devgad 

Bariya 
Survey No . Hectare Are Cen 

tiare 

3 4 5 
Ranipura 

115 / 1 

() 2048 
115/ 2 

0 1440 
116/ 1 

0 37 76 
118/ 3 

0 0025 
117/ P 

0 51 12 
116/ 2 

0 22 68 

0 38 70 
124 

(0 15 20 
125 / P 

0 30 19 
126 

0 ( 

1 01 

02160 
146 

। ) 2800 
145 / 1 

0 0080 
145 / 2 

0 1440 
144 

0 1920 
140 

0 1280 
143 / 1 

03264 
141 

0 11 20 
KOTAR 

0 . 1200 

ENo . 0 - 14016/ 374 /84- G. P.] 
का० प्रा० 2382 – यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 
50 ) की धारा 3 क उपधारा ( 1 ) के अध न भारत सरकार के पेट्रो 
लियम मंत्रालय को अधिसूचना का . मा० सं० 4489 तार ख 10-12-84 
द्वारा केन्द्र य सरकार ने उस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के 
लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकार ने उक्न प्रधिनियम के धारा 6 का 
उपधारा ( 1 ) के प्रधे न सरकार को रिपोर्ट दे दा हैं । 

और पागे, यसः केन्द्रय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुमूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उप 
योग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब , अतः उक्त अधिनियम के धारा 6 की उपधारा ( 1 )वारा 
प्रवत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित 
करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न भनुसूचा में विनिर्दिष्ट उमा भूमियों में 
उपयोग फा अधिकार पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा 
अजित किया जाता है । 

पौर भागे उस धारा के उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्र य मरकार में निहित होने के यजाय भारत य गैस 
प्राधिकरण लि . में सभा बाधाओं से मुक्त रूप मे , षोषणा के प्रकाशन 
क इस तार ख को निहित होगा । 

अनुसूची 
हज रा से परेला से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 

___ राज्य गुजरात : जिला - पचमहल , तालुका - देवगढ़ बारीया 
गांव 

म . न . हेक्टर भार सेंटीयर 
देवगत 

443 

0 26 40 
442/ 1 

0 3900 

3900 
[सं० औ -14016/ 377/ 84- पं . 


64 


---- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


S . O . 2361. — Whereas. by notification of the Government 
of India in the Min stry of Petroleum S . O . 4409 dated 
3 - 12 - 1984 under sub -section ( 1 ) of Section 3 or the 
Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of 
User in Land , Act, 1962 ( 50 of 1962) the Central Govern 
ment doclared its intention to acquire the right of user in 
the lands specified in the schedule appended to that notifica 
tion for purpose of laying pipeline 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( i ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government. 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification. 

Now , therefore , in cxercise of the power conferred by gub 
Rection ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub-section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publicntion of 
this declaration in the Ga, Authority of India Ltd , frco 
from all oncumbrances , 


445 


[ भाग 1 - - 


3 ( 11 ) ] 
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प्रनगर्ची 


हजरा से बरेल मे जगद गपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य - गुजरात जिला - पचमहल नानुका- हालोल 


- 


गांव 


- -- - - - 
सर्वे न . 


हेक्टेयर मार 


सेंट पर 


2 


- 


- - 


गोप पुग 


0 5500 
0 1600 


203 
204 
कोटार 
208 


07 


S . 0 2362. --- Wherens by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S .O . 4489 dated 
10 -12- 1984 under Sub-section ( 1 ) of Section 3 of the 
Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of 
User in Land, Act, 1962 ( 50 of 1962 ) the Central Govern 
ment declared to intention to acquire the right of user in 
the lands specified in the schedule appended to that notifica 
tion for purpose of laying pipeline . 

And whcicas the Competent Authority has under Sub 
Section (i) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government, 

And further whercas the Central Jovernment has, after 
considering the said report, dec ded to acquire the right of 
use in the lands specified in the schedule appended to this 
notification . 

Now , theretore. in exercise of the power conferred by sub 
Acclion ( 1 ) of the Secton 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule nppended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that 
the jight of liser in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free 
from all encumbrances. 


00 


209 


225 


221 


223 
222 
221 


0 1600 
00100 
0 00 50 

1800 
29 100 
24 00 

20 00 
0 2400 
0 2200 
00900 
04700 

0 2500 
00300 
0 1700 


220 


216 
कोटार 


54 


53 
कार्ट ट्रेक 


27 


SCHEDULE 
Pipeline From Hajira Bareilly Jagdishpur 
Stato : Gujarat District : Panchamahal Taluka : Dev gadh 

Bariya 


28 


29 


00 


294 


कोटार 


00 


Village 


Survey No . 


Hectare 


Are Centiare 


21 


11 


Devgadh 


443 
422 / 1 
445 


02640 
0 3900 
0 3900 


0 1700 

04 
0 73 00 
03500 
03300 

0 1100 
0 00 50 
0 3400 


फार्ट ट्रेक 
10 


70 


[ सं० ओ- 14016/ 436/ 84- जी पं ] 


[ No. 0 -14016/377/81- GP ] 
का० प्रा० म० - 23R } — यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 फा 
50 ) की धारा 3 के उपधारा ( 1 ) के अधं न भारत सरकार के 
पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिसूचना फा० प्रा० म० 4534 तार न 10 -12 
84 द्वारा केन्द्र य मरकार ने उम अधिसूचना मे मंलग्न अनसूर्य में 
विनिविष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने 
के लिए, अजित करने का अपना प्राणय घोषित कर दिया था । 

और यन मक्षम प्राधिकार ने उक्त अधिनियम की धारा 6 के 
उपधारा ( 1 ) के प्रधं न मरकार को रिपोर्ट दे व है । 

और पागे , यत. केन्द्र य सरकार ने उन रिपोर्ट पर विचार करने 
के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूर्च में विनिर्दिष्ट भमियो में 
उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

प्रय , अतः उक्त अधिनियम क धारा 6 क उपधारा ( 1 ) द्वाग 
प्रवन शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्र य सरकार एतदहाग घोषित 
करत है कि इस अधिसूचना में मालग्न अनसूचं में विनिर्दिष्ट उक्त 
भमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोगन के लिए 
एनद्वारा प्रजित किया जाना है । 

और प्रागे उग धाग के उपधाग ( 4 ) दाग प्रदन शक्तियों या 
प्रयोग करते हुए केन्द्र य सरकार में निहित होने के बजाय भारत य गैम 

प्राधिकरण लि . मे मा बाधाओं में मकन म्प में , घोषणा के प्रमाण 
करा लार को निहित होगा । 

211GI/ 85 - 10 


S . O . 2363, -- Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 4534 dated 
10- 12 - 1984 under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the 
Petroleum and Mincrals Pipelines ( Acquisition of Right of 
User in Land , Act, 1962 ( 50 of 1962 ) the Central Govern 
ment declared ts intention to acquire the right of user in 
the lands spccified in the schedule aprended to that notifica 
tion fl purpose of luying pipeline. 

And wherças thc Competent Authority has under Sub 
Section ( i) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government. 


And further whereas the Central Government has , after 
considering the said report, dec ded to acquire the right of 

ver in the lands specified in the schedule appended to this 
notification. 


Now , therefore , in cxcrcise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Sect on 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
raich lands specified in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 


And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section. the Central Government directs that 
the light of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on his date of the publication of 
this declaration in iho Gas Authority of India Ltd , free 
from all encumbrances , 
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- 


Pipeline f r im Hijira Bireiliy Jagdish Pur 


3tate : Gujarat District : Panchamahal 


Taluka : Kalki 


अनुसूच 
हीरा से बरेली मे जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिताने के लिए । 

राज्य --- गुजरान जिला - - पंचमहल . लालुका --- गालोल 


Villago 


Survey 

N . 


Hactsrc Are Cen 

tiare 


गाँव 


ग्लाक न . 


हेक्टर 


आर सटीयर 


3 


4 


5 


- - 


- 


- 


- 


- 


वरवाडा 


Grpipura 


( 0 . 40 . 
0300 


68 


97 


19 


203 
204 
KUTAI 
208 
209 
225 
224 


57 


000 


(0 5500 
0 1600 
0 0700 
0 1600 
00100 
0 00 50 

0 1800 
0290) 
0 2400 


58 


35 


11 


00 


66/ 3 
50/ 4 


44 


213 
222 


N 


22] 


01 


00 


220 


06 


06 


15 


60 


216 
Katar 
54 
53 
Cart Track 
27 
28 


42/ 4 


05 06 

25 
0000 
03200 


42/ 5 


294 


168 


() 1700 

29 00 
0 1700 
0 04 00 
0 7300 
0 3500 
0 3300 


Kotar 
21 


166 


22 


165 


11 


164 


00 


12 
Cart Track 


0 


163 
186 


10 


19 


0 


70 


00 50 
0 3400 


187 


80 


190 


१ 


00 
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13 


00 


189 
कोटार 


209 


00 


211 


0 32 40 

08 
0 2400 
0 4000 

0 00 50 
[ म . ओ - 1 1016 448/ 84--जोपा .] 
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का . आ . 3364 यस पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
पंत्रालय को अधिसूचना का . आ . से . 45 46 तारीख 10- 13- 84 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने म अधिगूचना मे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए 
अजित करमे का अपना आग्य घोषित कर दिया था । 


214 


और यन . गक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 को 
उपधारा ( 1 ) के अधन मरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


और आगे , यन केन्द्रय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इम अधिसूचना से ममग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 
उपयोग का अधिकार अजिन करने का विनिएमय किया है । 


अब, अनः उक्त अधिनियम की धाग 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदस शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित 
करती है कि इस अधिसूचना मे मलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्न 
भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए 
एनप्यारा अर्जित किया जाता है । 


S . O . 2364 , — Whereas lvy notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S .O . 4546 daled 
11 - 12 - 1984 under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the 
Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of 
Uscr in Land, Act, 1962 ( 50 of 1962) the Cential Govern 
ment. dcclared its intention to acquiso the rigðit of user in 
the lands specified in the schedule appended to that notifica 
tion for purpose of laying pipeline. 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section (i) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government. 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lande pecified in the schedule appended to this 
nilification 

Now, therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Sect on 6 of the said Act , the Central 
Government herchy declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule ampended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipelinç ; 

And further in exercise of power conferred by sub-acction 
( 4 ) of that section , the Central Government d rects that 
the right of user in the said linds shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free 
from all encumbrances , 


___ और आरो उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गेम 
प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मुमन रूप में , पोषणा के प्रकाशन 
को इस तारीख को निहित होगा । 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


SCHEDULE 
Pipelina foi Ilajira Direilly Jogjislipur 
. Glosal D ilut : Palu na hal Taluka : Kaldı 


मात्र 
हना से बरो से जगदं गपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
गज्य - जग जिला...-- वमहल नाका- कालोन 


Sid 


- - 


- - - 


Villave 


Block Ne , 


Hiactre Art 


Cen 
IFle 


गाथ 


छनावान 


हेकर आर सेंटीयर 


- - - - 


- 


- 


- 


-- ..... .. - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - 


. 


. 


- 


- 


- . . 


माल आय 


11 
1 2011 
120 


02500 
0 1200 
() 0 

00 
0 1000 


Vasvada 


00240 
() 

00 


116 


36 


05 


१ 


115 


38 


00 


1 11 


M 


00 


66/ 3 


0000 
।) 3541 
(0 20 
0 3744 
0 12 
(U ) 

1 00 


19 / 4 


08 


00 


47 


09 
05 


60 
06 


() 


4. 2 


0 (0200 
1) 3200 


42 /5 
168 
166 
165 


114 
1121 
11 
115/ 2 
7711 
7713 
7714 
फार्ट ट्रेक 
1051 
10511 
10513 
10512 
105, 4 
98/ 3 
फार्ट ट्रेषः 
100पी 


164 
163 


0 1000 

16 
0 1200 
0 1900 
02200 
001 

03 00 
0 1800 
0 2600 
0 3000 

00 16 
00700 
0 2500 
005०० 

26 10 
0900 
00900 
04200 
00100 


186 
187 
190 
189 
Kotar 
209 


0 2880 
0 2200 
0 1300 
(0 32 40 
100800 
0 2100 
0 4000 
0 00 50 


99 


211 


213 
214 


कोटार 
30/ 1 
8912 


[ No. (0 -14016/ 448/ 84- GP] 


[सं . 0 -140165458/ 8 4-जीपी ] 


5 . O . 2365 . - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S. O . 4555 dated 
10 - 12 - 1984 under slib -section ( 1 ) cf Section 3 of the 
Petroleum and Mincrale Pipelines (Acquisition of Right of 
User in Land, Act, 1962 ( 50 of 1962) the Central Govern 
ment declared its intention to acquire the right of user in 
the lands specified in the schedule appended to that notifica 
tion for purpose of laying pipeline, 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted leport 
10 the Government ; 


का आ . 2165 - ~ यनः पेट्रोलियम और खनि पाइपलाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 
50 ) के धाग 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत मरकार के 
पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का मा . सं . 4555 नार मा 10-12 
84 द्वारा जोन्द्रय सरकार ने उम अधिसूचना में मनग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियो के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने 
के लिए अगित करने का अपना आश्य घोषित कर दिया था । 
___ और या गक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 को 
उपधारा ( 1 ) के अधन मरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
___ और आरो, यत. केदय मरवार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
के पश्चात् इम अधिसूचना से संलग्न अनुसूर्य में विनिविष्ट भूमिपो में 
उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अय, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 से पधारा ( 1 ) द्वाग 
प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित 
करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनमूर्ख में विनिर्दिष्ट उक्त 
भूमियो में उपयोग का अधिकार पाइपलाईन विज्ञान के प्रयोजन के लिए 
एतद्धारा अर्जित किया जाता है । 
__ और आगे उम धारा को उपभाग ( १ ) डाग प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करने जाहीर मरमार में मिला 11 वगार भारयगम 
प्राधिकरण में मर्भ " बाधाओं में मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन 
की इम माग को निहित होगा । 


And further whereas the Central Government has, after 
ai nsidering the said report , dec ded to acquire the light of 
115er in the lands specificd in the schedule appendca to this 
notification ; 


Now , therefore , in exercise of th - power confeited by sub 
section ( 1 ) of the Sect on 6 of the said Act, the Central 
Government herehy declares that the rigtx of user in the 
vaid lands specified in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 


And further in crercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of that section the Central Government drects that 
the right of user in the said landla shall instead of vesting in 
Central Government vests on this satr of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd . freo 
froni all cncumbrances , 
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SCHEDULE 
Pipalins froin Hizira - Bareilly- Ji . gdishpur 
Stats : Gujarat District : Panchamahal Taluak : Kalcl 


अनुसूची 
हजीरा से बरेली मे जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरान, जिला . पंचमहल , तालुका 

हालोल 


- - - 


- - 


- - - - 


Village 


Survey NO . 


Hoctarc Are 


गाँव 


सर्वे ने 


ठेक्टेयर 


आर संदीयर 


Cen 
thare 


- - 


- - 


- 


- - - ..... . 


धनमर 


00 


23 


Saliny 


169 
163 
165 
173, पी 
179 


121 
120 / 1 
120 / 2 
120 / 4 
116 
115 


50 


0200 
6 2387 
0 1668 

29 
1895 
0 1062 
00480 
038 10 
9 1350 


183 


111 


10 


187 
186 
188 
25 / 3 


50 


00 


20 


25/ 2 


24 
25/ 1 


0 2500 
0 1200 
() 0800 
0 1000 
0 3600 
0 3800 
0 2100 
0 08 00 
0 1000 
0 00 16 
0 1200 
0 1900 
0 2200 
0 01 00 
() 03 00 
0 1800 
0 2600 
0 3000 
0 00 16 
0 0700 
0 2500 
0 0500 
0 2600 
0 09 00 
() 09 00 
0 4200 
0 01 00 


23 


26, 2 
26) 1 , 1 


114 
112 / 1 
112 / 2 
113 / 2 
77/ 1 
77 / 3 
77 / 4 
Cart track 
106/ 1 
105 / 1 
105 / 3 
105 / 2 
105/ 4 
98 / 3 
Cart track 
100 / P 
99 
Kotar 
89 / 1 
89 / 2 


00 


21 


02090 
0 1875 
0 1605 
0 16 32 
0 15 10 
0 2400 

24 
0 22 20 
0 32 20 

0 10 56 
00780 
0 1244 
00840 
05365 


20 
14/ 2 
1411 
14/ 3 
14/ 4 


[ सं . 0 - 14016/ 460/ 84-जीपी ] 


[ No 0 - 14016/ 458/ 84- GP ] 


का आ . 2.366 : ---यत पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 फा 
50 ) की धारा १ को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रो 
लियम मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . म . 4557 तारीख 10- 12 - 8 : 
वारा केन्द्रीय मरकार ने उस अधिसूचना से मंलग्न अनुसूची में विनिविष्ट 
भूमियों के उपपोग के अधिकार को पाइपलाइनों को मिछाने के लिए 
अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 


5. 0 . 2366. --- Whereas by notification of the Government 
of India . in the Ministry of Petroleum S . O . 4557 dated 
10- 12- 1984 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the 
Petrolcum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of 

User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) the Central Govern 
ment declared its intention to acquire the right of user in 
the lunds specified in the schedule appended to that notifica 
tion for the purpose of luying pipeline ; 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government . 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 को 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


और, आगे, यत. केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इम अधिसूचना गे संलग्न अनुगूची में विनिर्दिष्ट भूमियो में 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने का यिनिश्चय किया है । 


And further whereas the Central Government has, after 
Cinsidering the said report, dec ded to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Sect on 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in tho 
said lands specified in the schedule appended to this notis 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 


अब , अत . उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रात शक्ति पा प्रयोग करते हुए बोन्दीय सरकार एतदद्वारा घोषित 
करती है कि इस अधिसूचना में मंलग्न अनुमूची में विनिर्दिष्ट उका 
भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए 
एतद्वारा अजित किया जाता है । । 

और आरो उम धारा की उपधारा ( 1 ) धारा प्रदत्त शक्तियो का 
प्रयोग कर ! हुए केन्द्रीय मरकार में निहित होने के बजाय भाग्स य गैस 
प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन को 
इस तारीख को निहित होगा । 


And further in exercise of power conferred by sub -acction 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that 
the right of uger in the suid lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free 
from all encumbrances , 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- - -- 


- 


- - 


- 


111 


152 


15. 1 


156 


26 


186 


19 


23 


21 


127/ पी 
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SCHEDULE 

अनुमूची 
Pipelin from Hijira Bareilly Ja , dishpur 

हीर) से बरेली से जगदीशपुर लष, पाइप लाइन बिछाने के लिये 
State : Gijarat Dist : Panchamshal Taluka : Kalol 

राज्य - - ग जगत जिला - - पचमरल तालुका - - दाहोय 
गाव 

मन. हेक्टर पार सेटोयर 
Villac Survey No . Hectare Are ( en 

45 
tiare 

- 
नगराला 

04600 

148 
Dhansar 

04100 
169 

0 4200 
168 () 2887 

149 

000 50 
165 1) 16 68 

0 2600 
26 

00 
178 / P 0 50 29 

0 1900 
179 (1) 1895 

00 
183 0 10 62 

137/ 1 
0480 

0200 
187 
0 38 10 

136 / पी 

5700 
188 0 1150 

135 / 1 

0 1500 
25 / 3 0 00 20 

135 / 2 

0 1500 
25 / 2 0 20 90 

1234 
24 

00 
0 1875 
25/ 1 0 1605 

123/ 2 

27 100 
0 16 32 

123/ 3 

0 1600 
26 / 2 0 15 10 

124/ 1 

0 1100 
26/ 1 /1 0 2400 

124/ 2 

007 28 
0 22 

129/ 7 

00000 
032 
14/ 2 0 10 

126/ 2/ पो 02600 
14 / ] 0 0780 

126/1/ पी 

13 

70 
14 / 3 0 1244 

0 3700 
14/ 4 00840 

60/ 1 

0 1300 
(05365 

69/ 2 

00400 

0 2800 
[ No . 0 - 14016/ 460/ 84- GP] 

63/ 1 

003 00 
63/ 2 

06 
65/ 1 

22 
फा . मा . 2367 .- - पेट्रोलियम पार खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 

22 00 
उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 

60/ 8 

31 

00 
की धारा 3 की उपधाग ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम , 

60/ 7 

1050 
मंत्रालय की अधिसूचना का . मा . . 4562 तारीख 10- 12- 84 द्वारा 

60/ 4/ ए । 

___ 00 
केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना से मलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 

60/ 4/ बी ) 
के उपयोग के अधिकार को पाइप न सो को बिछाने के लिए अजित करने 

60/ 

0 3700 
का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

53/ ए 
52 

0 1650 
और यम, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त मधिनियम की धाग 6 की 

0 3700 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी हैं । 

47/ 2 

() 2900 

00100 
और प्राग , यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से मंलग्न अनुसूची में विनिर्विष्ट भूमियों में उपयोग 

[ मं 0 -14016/ 465/ 84- जी पी ] 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

S .O . 2367. - Whereas hy notification of the Government 

of India in the Ministry of Petroleum S . () . 4562 dated 
अम, प्रम उक्त अधिनियम की धाग 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 

10 - 12 - 1984 inder sub -section ( 1 ) of Section 3 of the 

Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्री । मरकार एतद्द्वारा घोषित करती User in Land, Act , 1962 ( 50 of 1962 ) the Central Govern 
है की इम अधिसूचना में सलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियो ment declared its intention to acare the right of user in 

the lands specified in the schedule appended to that notifica 
में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा 

tion for purpose of laying pipeline . 
मजित किया जाता है । 

And whereas the Competent Authority has under Sub 

Section ( 1 ) of Section 6 of the said Acr, submitted report 
और पागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का to the Government. 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस 

And futher whereas the Central Government has , after 
प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं में मुक्म मप में , घोषणा के प्रकाशन की cinsidering the said report, dec ded to acquire the right of 
हम नारीग्य को निहित होगा । 

liser in the lands specified in tho schedule appended to this 
rouillcation , 


64 


R 


00 


00 


652 


25 


24 


00 


17/ 1 


न 
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[PART TI — Sec . 3 (ii)] 
- - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - 
___ Now, therefore , in cxercise of the power conferred by sub अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1982 ( 1962 का 50) की धारा 3 
section ( 1 ) of the Sect on 6 of the said Act, the Cential 

फी उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करम हुए केन्द्रीय 
Government hereby declares that the right of user in the 
Yad lunds specified in the schedule appended to this noti मरर ने उसमे उपयोग का प्रधिकार अर्जित करने का अपना भाशय 
ficution hereby acquired for laying tbe pipelino ; 

एतद्दारा पाषित किया है । 
And further in cxercise of power conicrred by sub -section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that 

मशसे कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उम भूमि के नीचे 
the right of user in the vald Inily shall insicad of yeating in पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस 
Central Governdien1 Vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gay Authority of India Lid . free 

प्राधिकरण लि . एच बी . जे . गंम पाइप लाइन परियोजन , 40, 
from all encumbrances . 

इद्रा कलानो, सवाई माधोपुर का इस अधिसूचना को तारीख मे 21 दिनों 
SCHEDULE 

के भीतर कर मकेगा । 
Pipoline from Hazira -Baroilly -Jagdislippur 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्विष्टसय। यह भी कथन 
State : Gujarat District : Panchniahal Taluka : Dahal 

करेगा कि क्या बद्द यह पाहना है कि उसफी सुनवाई ध्याक्तिगत रूप से हो 

या किसी विधि व्यवसायी की मार्फन । 
--- - - -- --- - - - - - - - - - - - - - 
Village Survey No . Hec - Are Cinti 

उक्त अधिनियम की धारा 3 ( 1 ) के तहत का . प्रा . सं . 435 
tato aro 

विनाक 14- 1- 85 द्वारा भारत सरकार के गजट दिनांक 2- 2- 85 भाग 2 
..... - -- - - . . -. - -- - - - - - - - - .. 
3 4 5 

मंड 3 उपना ( ii ) मे प्रकाशित अधिसूचना एनद्वारा वापिस ली जाती है 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


Nagrala 


144 
148 
149 
157 


अनुसूची 
विजयपुर ( म . प्र ) से सवाईमाधापुर ( राज . ) तक पाइप लाइन बिछाने के 

लिए 
राज्य - - राजस्थान जिला ~~- कोटा तहसील -~- छपड़ा 
गाव 

खसरा न . हेक्टर भार सेटीमार 


154 


- 


- 


- 


156 
137/1 
136 / P 
135 / 1 
135 / 2 
123/ 4 
123/ 
123/ 
124/1 
124/ 2 
129/ 7 
126/ 2 / P 
126/ 1 / P 
127/ P 
69 / 1 
69 / 2 


0 4600 
0 4100 
0 00 50 
() 2600 
0 49 00 
0 2600 
0 0 00 
0 5700 
0 1500 
0 1500 
0 1900 

2700 

1600 
0 1 20 
0 07 28 
00000 
0 2600 
0 13 70 
0 3700 
0 1300 

04 00 
2800 
03 00 
0600 


64 


700 


63, 1 
63/ 2 
65/ 1 
6512 
60 / 8 

60 / 7 
60 / 4 / AD 
60 / 4 / B ) 


के शाली 129 

61 84 
131 

॥ 1426 
130 

00 12 
132 

00041 
- - - 

[स . 0- 14016/45 4/ 84 -जी पी ] 
S . O . 2368. -.- Whercas it appears 10 the Central Government 
tliat it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleuni from Bijaipu. ( M . P . to Sawai Madhopur in 
Rajastban State pipeline should be laid by thc Gas Authority 
of India Limited ; 

And whercas it appears that for the purpose of luving such 
pipelinc, it is necessary 09uite the right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in cxercic of the powery confoired by 
Sub- section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleuns and Minerals 
Pipelinen ( Acquisition of Right of Uwer in the Land ) Act , 
1962 ( 50 OF 1962 ) . the Centyal Government hereby declares 
ity intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person uiterested in the said land may . 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Gus Authority of India Limited, H . B J . Gas Pipe 
line Project, 49 , Indra Colony , Swai Madhopur . 

And c ery person making such an objeciion shall also state 
Specifically whether he ushes to be heard in person or by 
legal practitioner . 

The notification issued vides. O . No. 435 dated 14- 1 . 85 
under Section 3 ( 1 ) of the said Act and published in the 
Goverment Gazette of India Part II, Section 3 ( ii) dated 
2 - 3 -85 is hoieby withdrawn . 

SCHEDULE 
Pipeline from Bijipur ( M . P. ) to Sawai Madhopur ( Raj.) 
State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Chahra 
Villago 

Survey No. Hec - Ars Conti 

taro 

art 
Kasholi 

- - 0684 
131 

0 146 
__ ) 00 12 
__ ( 

10041 
INo. 0 - 14016/354/84- GP] 


60 / 5 


53 / A 
52 
47/ 1 
47/ 2 


3700 
0 2400 
0 1650 
0 3700 
0 2900 
0 01 00 


[ N . 0 - -14016/ 465 / 84- GP] 
का . पा . 2368 - - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि राजस्थान राज्य मे बिजयपुर ( म . प्र ) 
से सवाई माधोपुर तक पेट्रोलियम के परियशम के लिए पाइप लाइन 
भारतीय गैस प्राधिकरण लि . द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यत. यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतप्पायन अनुसूची मै चणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
भगिन करना प्रासश्यक है । 

अत: पब पेट्रोलियम और खनिज पाइप माइन ( भूमि में उपयोग के 


- 


129 


130 
132 


भारत कायमग जून ! 115 , 


भाग - - खपा ( 1 )] 
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11 , 1107 


489) 


(1 + 7N 


10 


11- ९ ॥ 


691 


1 - 01 


8 ) . 


1 - 1 ) ] 


- 


- - 


- - 


- 


- 


[म 


0 - 140 1 10/ 04/64 जी 


पा ] 


नई दिल्ली 2 ] मई , 1985 
का आ 369 मत रोमामिपम और पनिज पटप माइन ( मि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 1 1962 का 511 ) 
का धाग १ का उपधारा ( 1 ) + अधान भारत सरकार ने पद्रोलियम 
मवानय वा मागमूमना बा आ म नारीख 315 1 1 3- 10 34 AT 
पन्द्राय गगार + उग अधिगूचना में मंलग्न अमुच । म विनिर्दिा 
भूमिया के समाग + अधिकार को पाइप लाइनो को बिछाने के fm 
आनन करने का अपना आशय पापिंग कर दिया था । 

ओर यन गक्षम प्रापिताग अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) + अमीन सरकार का गिगा दे दी है । 

और आग यन पेन्द्रीय मरमार उस्त रिपाट पर विचार करन र 
परमात इस अधिसनना में मेनन अनसूचा में विनिर्दिष्ट भूमिका में उपयोग 
का अधिकार अर्जित करने का विनिम्न पर किया है । 

अब उ उक्न अधिनियम की धारा ७ को उपधारा ( 1 ) वाग 
प्रदम शक्ति का प्रयाग करते .. केन्द्राय गमार द्वारा घोषित करती है 
कि इस अधिसूचना में मंलग्न अनमूना म विनिमिष्ट का मियो मे उपयोग 
का अधिकार पाप साइन विधा के प्रयाणन नि पावाग अलि 
frया जाता है । 

और अग उम चाग का उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदन शक्तिया का 
प्रयोग करत हा केन्द्रीय सरकार निश दी है नि त मिणे मे 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय 
गम प्राधिकरण लि मे मभी बधागा से मुक्त रुप म पापणा के प्रमाणन 
की इस तारीख का निम्ति हागा । 

अनुमची 
हागि - - बग्ला - गदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
भिला नह मोन परगना ग्राम गाटाग लिया गया वितरण 

रक्या पर 


New Delhi the 23rd May , 1985 
S ) 2369 . - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petrolcun SO 3454 dated 
13 10 -84 under Yub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
and Mincials Pinelines (Acquisition of Right of lser in Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) the Central Government declared 
119 intention to acquire the right of use in the lands specifi 
w in the shoduſe appended to that notifi . tion foj pirpose 
Of layiog pipeline; 

And wheicas įhe Competent Authority has under Sub 
Section ( I ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government, 


And further wleicas the Central Guvernaient bus, after 
considering the sad repoit, decided to acquire the light of 
user _ in the lundy pecified in the scheduli appended to this 
notification , 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
Sub section ( I ) of the Section 6 of the sad Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to thiy notici 
tion hereby acquired fou laying the pipeline , 

And furthe , in cxercise of power conferred by sub scauon 
( 4 ) of that section, the Central Government ducets that the 
right of user in the said fands shall lastend of vesting in 
Central Government veats on thir date of the nub ] ıration of 
of this declaration in the Gay Authority of India I tal 
fire from encumbrances 


। 
शामी 


। 
माट 


१ 
माठ 


- 


- - 


- 


। 
578 


पपई 


579 


0 - 30 
043 
100 ) 


SCHEDULE 
Pipe lide from Hajira - Barielly -Jagdishpur Propout 

- - - - 
Tarı1 Pargana Village Plot No area in Re 

No acres marts 


530 


- 


- 


Dist 


51 


10 -11 


526 


604 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


( 17 , 
( - 1) 
0- 3 ) 
(104 
099 


1041 


Jhansi 


Molh 


Moth 


0 


Karal 7 

579 
560 


। 17 


- - 


581 


1119 


0-80 
0 - 02 


- 35 
0 - 43 
0 - 02 
004 
0 - 76 
002 
0 - 39 
10 - 04 
10498 


586 
604 
645 


155 


15 ) 


1 - 78 


( 50 


()-101 


646 


617 


661 


1043 
649 
655 


6R 


0 -10 
IFE 
ull 
1156 
(0- 0 .. 
11 - 01 
(020 


660 


1192 


661 


191 


1994 


0 - 80 
(0 - 02 
1 - 78 
(0 -104 
( )- 14) 
003 
0 -26 
(0 - 56 
0 - 02 
004 
020 
- - 


662 
687 
658 
692 
693 

649 
- - - - - 


6417 


703 


( - 01 


885 


1 - 50 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


--- 


- - 


- - - 


- 


- 
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-- 


- 


23 45 


: 


- 


. 


0 - 40 


2 -08 


697 0 -03 
698 
703 0 - 03 
885 1 - 59 
887 0 -02 
889 0 - 78 
890 0 - 80 

0 - 09 
8920 - 04 


1 [ 1 
12011 
121 
129 


0 - 03 
10 - 70 
0 - 92 


138 


0 - 37 


891 


1310 
140 


141 


[ No . 0 -- 14016 /6484 - G . P.] 


327 


34 


329 


130 


432 
133 
434 
435 


0 - 63 
(0 - 09 

- 20 
() - 30 
( - 75 
0 - 75 
0 - 80 
0 - 88 
0 - 05 
1 - 03 
0 - 50 
0 - 50 
( ) - 30 
0 - 02 
0 - 80 
0 - 40 
0 - 40 
002 
0 - 03 
0 -- 15 
0 - 50 


169 


135 


186 


497 


488 


499 


का . आ 217(0. - - यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1062 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधाग ( 1 ) के अधान भारत सरकार के पेट्रोलियम 
मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . म . 3457 नारोग्र 16 10- 94 द्वारा 
केन्द्रीय गवार ने उग अधिसूचना मे ममग्न अनसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियो 
के उपयोग के अधिकार को पाईप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने 
का आना आशय घोषित कर दिया था । 

और यत : ममम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप 
धारा ( 1 ) यो अधीन मरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यन · केन्द्रीय सरकार ने उस रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् प अधिसूचना मे मलान अनसूची में विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अगिन करने का विनिश्चय किया है । 

अब, अन उन अधिनियम की धारा १ को उपधारा ( 1 ) द्वाग 
प्रदस शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एनवारा घोषित करती है 
कि हम अधिसूचना में मनग्न अनमूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पायन लाइन बिछाने के प्रयोगन के लिए एतधाग 
अमित किया जाता है । 
___ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रयत्न शक्तियों का 
प्रयोग करसे हुए. केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्म भृमियों मे 
उपयोंग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय 
गैस प्रामिकरण लि . में ममो बाधाओं मे मुन गप में घोषणा के प्रकाशन 
की इस तारीख को निहित होगा । 

अनमूनी 
हाजिग - बरेली- जगदोगगुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


81 


169 


480 
382 


380 


0 - 50 


0 - 11 


194 

29 
307 


1 - 01 


378 


379 
411 


10 - 05 
0 - 08 
0501 
0 - 20 
0 - 05 


71 


84 


133 
490 


0 - 03 
0 - 01 


जिला नहमाण - परगना ग्राम 


गाटा ग 


पिवरण 


लिया गर 
रकवा एकर 


[ म . 0 - 14016/ 67/84- जी . पा ] 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - 


मामो लामो झामो राजापुर. 71 


11 - 02 
1 - 9 ) 


1 - 03 


S . O . 2370 .- -Whereas by notification of the Goveinment 
of India in the Ministry of Petroleum. S . O . 3457 dated 
16 - 10 - 84 under sub -section (1 ) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) 
Aci. 1962 ( 50 of 1962 ) , the Cen al Government declared 
its intention to acquire the right vi usor in the lands specified 
in the schedule appended o hat notification for Dunpose 
os laying pipeline; 

And whcicas the competent Authority has undei Sub 
Scytion ( 1) of Section 6 of the paid Act, submited report 
to the Government; 


() - 04 


1) 10 


() - 25 


571 


1 - 90 


11 


9) 


1)--108 
() - 710 
(0 - 50 


And further whereas the Central Government hus, piter 
considering the sald report, decided to acquire the right of 
liver in the lands wouified in the chedule appended to this 
notification ; 


[ 06 


11) ) 


1 - 03 


110 


11 - 80 


111 


10 - 50 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub - section ( 1) of the Section 6 of the mid Act, the Central 
Government hereby declares that the right of aser in iho 
said lands specified in the schedule appended to thin notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 


II 


11 - 1) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


75 


91 


121 
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2795 
- - - 

- - - - - - - 
And further in cxerciso of power conſcied by sub - section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 

का , आ . 2371 - पत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि 
right of user in the suid land , shall instead of vesting in में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1982 का 50 ) 
Central Government vesty on this date of the publication 
of this declaration in the Gay Authority of India Ltd , 

की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत मरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय 
free from encumbrances. 

की अधिसूचना का . आ . मं . 366 6 तारीख 30-10-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार 
SCHEDULE 

ने उम अधिमूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के 

अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना 
Hajira - Bareilly - Jagdishpur Pipe lino Project 

आशय घोषित कर दिया था । 

Plot Area 
Distt. Tahsil Pargana Villago No Acquired Re 

___ और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप 
marks 

धारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दी है । 

और आगे यतः केन्द्रीय मरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
Jhansi Jhinji Jhansi Raja Pur 71 0402 

पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
0 - 90 

का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 
0 - 03 
0 - 09 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) धारा 
76 0 - 60 

प्रदन गषित का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि 
79 0 - 25 

इस अधिसूचना में मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उमत भूमियों में उपयोग 
87 / 1 1 - 90 

का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित 
0 - 08 

किया जाता है । 
92 0 - 70 
106 0 - 50 
109 0 - 03 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
110 0 - 80 

करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
111 0 - 50 

का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधि 
113 0 -92 

करण लि . में मभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस 
1140 - 40 

सारीख को निहित होगा । 
120 / 1 0 - 03 

0 - 70 
129 0 - 92 

अनुसूची 
138 0 - 37 

हाधिरा - बरेनी - जगदीशपुर गाटप लाइन पोजेक्ट 
0 - 63 
140 0 - 08 

जिला तहसील परगना ग्राम गाटा स . लिया गया विवरण 
141 0 - 20 

रकया एफर 
327 

0 - 30 
328 0 - 75 
329 

____ 1 2 3 4 5 
330 0 - 80 
432 0 - 88 

मासी मोठ मोठ इमिलिया 127 0 - 02 
0 - 05 

स्टेट 126 

0 - 58 
434 1 - 03 

6 - 73 
435 0 -50 

122 

1 - 10 
469 0 -50 
485 0 - 30 

0 - 02 
486 0 - 02 

0 - 03 
0 - 80 

0 - 80 
488 0 - 40 

0 - 01 
0 - 40 

113 

-- 73 
0402 
468 0403 

111 

0 - 15 
0 - 15 

0 - 02 
0 - 50 
380 0 - 50 

0 - 30 
0 - 11 

152 

0- 38 
29 

0 - 01 
307 0 - 05 

0 - 02 
378 0408 

0 - 02 
379 

0 -- 16 
431 0 - 20 

101 
0 - 05 

97 

0 - 35 
84 0 - 03 
1330 - 03 

100 

0 .04 
4900 - 01 

0 - 03 


139 


0 - 75 


433 


131 


120 


119 


487 


117 


116 


489 


83 


430 


149 


382 


148 


0 - 02 


153 


484 


151 


150 


0 - 01 


103 


1 - 24 


74 


98 
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S .O 2371 — Whereas by notification of the Government 

और यत : मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप 
of Indin in the Ministry of Petroleum) SO. 3666 dated 

घाग ( 1 ) के अधीन मरकार को रिपाटे दे दी है । 
30 - 10 - 84 under sub - secion ( I ) ol Section 3 of the Petrolelini 
und Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of Lacr in land ) 

और आगे यन : केन्द्रीय गकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
Act, 1962 ( 50) of 1962 ), the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands specified 

पश्चात् इग अधिसूचना से मलग्न अनुमूची में विनिर्दिष्ट भूमियो में उपयोग 
in the schedule appended to that noțiticarion for purpose of 

का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 
laying pipeline ; 

अन अन , उक्त अधिनियम की धाग 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
And wheicas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted repoit प्रदन शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित करती है 
to the Government ; 

कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुमूषो में विनिविष्ट उक्त भूमियो में 
And further whereas the Central Government has , after उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए पनद्वारा 
considering the said report , decided to acquire the right of 

अजित किया जाता है । 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification; 

और आगे उम धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त प्राक्लियो मा प्रयोग 
Now , therefore, in cxcrcise of the nouci conferred by 

यारते हुए केन्द्रीय मरवार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का 
8lib -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government herehy declares that the right of user in the अधिकार कन्द्रीय मरकार में निहित होने के बजाय । । रतीय गैम प्राधि 
said landy specified in the schedule appended to this notifica करण लि . में सभी बाधाओं में मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन को इस 
tion herehy acquired for laying the pipeline; 

नारीख को निहिन होगा । 
And further in cxercise of power conſerred by sub -section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 

अनुसूची 
right of user in the Raid lands shall instcad of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 

हजिग - बरेली - जगदीशपुर, पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd . 

जिला महसील परगना ग्राम 
free from cncumbrances. 

गाटा स . लिया गया विवरण 

र कवा एक 
SCHEDULE 
Gas Pipeline froin Hajira - Bareilly - Jayclishput Project 

- - - - 

- - - - - - - 
Plot Area Rema 

- - - - - - - - - 
Distt. Tahsil Pargana Village No Acquired rks 

मामी मोठ मोट बिग्गा 132 
- - - - - 

133 

10 - 03 
134 

1 - 33 
Jhansi Moth Moth Imiliya 

1.35 

0 - 05 
State 127 

136 

U - 18 
126 0 - 58 

299 

0 - 10 
0 - 73 

322 

0 - 25 
122 1 -10 

33 23 

0 - 30 
120 0 - 02 
119 0 - 03 

325 

1 -- 70 
] 17 0 - 80 

326 

] - 06 
116 0 - 01 

328 

098 
113 0 - 73 

330 

0 - 06 
111 0 -15 

0 - 02 
148 0 - 02 

331 

10 - 24 
153 0 - 30 

334 
152 0 - 38 

352 

1 - 04 
151 0 -02 

354 

0 - 54 
150 0 - 02 

356 

0 - (14 
103 0 -16 

358 
101 1 - 24 
97 0 - 35 

360 

1 - 34 
1000 - 04 

363 
0 - 03 

364 

0- 01 
[ No . 0 - 14016 /68 / 84- GP] 

378 

0 - 18 
377 

0 - 38 
का आ 237 ? - - यत पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि 

380 

0 -- ] ) 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनयम , 1962 ( 1962 का 50 ) 

381 

( 10 
को धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन । गत सरकार के पेट्रोलियम 

382 

() -- 57 
मन्त्रालय की अधिसूचना का आ . स . 4103 तारीख 12- 11-81 द्वाग 

39 1/ 4 

(0 - 02 
फेन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 

392 

0 - 06 
के उपपोग के अधिकार को पाइप लाइनो को बिछाने के लिए अजित 

399 

1 - 10 
करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

400 

0 - 11 


0 -02 


131 


149 


331 


(0 - 01 


1 - 02 


() - 05 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- - - 
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- ---- - 
5 


2797 
- - - - - - - -- - -- 


_ 


- 


- -- 


- 
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67 
- - - - - - -- 
0 -- 27 
(0 -- 06 


- - 


- 


- - 


- 


412 


413 


0 - 54 


328 
330 
331 
332 
334 


425 


10 -- 04 


419 


0 - 80 


11 - 22 


352 


354 


422 


356 


0 - - 68 


358 


430 


(0 - 83 
।। - 40 


360 
363 


431 


432 


364 


378 


4 .31 


1 - 06 
(0 . 98 
0 - 06 
0 - 01 
(024 
10 -22 
1 - 04 
(054 
(0 - 04 
1 -02 
1 - 34 
0 - 05 
0 - 01 
0 - 18 
0 - 38 
(0 - 10 
0 - 10 
(0 -57 
0 - 02 
0 - 06 
1 -10 
10 -11 
027 
0 - 06 
0 - 54 
(0 - 04 
0 - 80 


f - 01 


435 


377 
380 


469 


(0 - 02 
0 - 04 
(1 - 30 
( - 05 


381 


480 


471 


- - - 


- - 


-- - - 
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382 
391/ 4 
392 
399 
400 
412 


413 


414 


425 


419 


420 


0 - 22 


429 
430 


422 (0 - 23 

(0 - 68 

(0 - 83 
431 0 - 40 
432 (0 - 04 
434 0 - 01 
435 0 - 02 
469 0 - 04 

0 - 30 
471 () - 05 

INo. 0 14016/5/ 84- GP ] 


480 


S . O . 2372, — Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 4103 dated 
12 -11- 84 under sub - secion ( I ) or Section 3 of the Petroleum 
and Minerais Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 
its intention to acquire the riglit of user in the lands specificd 
in the schedule appended to that notification for purpose of 
laying pipeline ; 

And whereas the Comitetent Authority has uncler guh 
Section ( I ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government; 

And further wbereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in tne schedule appended to this 
notification : 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
Qub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lunda specified in the schedule aprended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipelinc ; 

And further in exercise of power conferred hy sub -section 
( 4 ) of that cution , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free 
from encumbrances . 

SCHEDULE 
Hajira Bir iy Tayoishitur File Line Pinist 
Tehsil Par Village Plot Arca 10 RC 
Bane 

No. Acquired mark 

in acres 
-1 2 - 3 - 4 - - - 
Jhansi Moth Moth _ Birga . 1320 -68 

wan J33 0 - 03 
134 

1 - 33 
135 0405 
136 (0 -48 
299 (0 -10 
122 0 - 25 
323 0 - 30 
325 1 - 70 

- - -- - - - - - 


फा . आ 2371 - ~ यत . पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 196 . ( 1962 का 50 ) 
को धाग 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पदालियम 
मन्त्रालय की अधिसूचना का आ . म . 4103 नारीख 1 2- 1 1- 84 दाग 
केन्द्रीय मरकार ने उम अधिसूचना में सलग्न अनुमूम्रो मे विनिर्दिष्ट भूमिया 
के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइना को बिछाने के लिए अजित करने 
का अपना आशय घोषित कर दिया था । 


Distt. 


और यतः मक्षम प्राधिकारी ने उपने अधिनियम की धारा 6 को उप 
धारा ( 1 ) के अधीन सरकार की रिपोर्ट दे दी है । 


और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चान् इम अधिसूचना में सलग्न अनुमूची में विनिदिष्ट भूमिया में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


अब , अतः उषा अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि 
एस अधिसूचना मे म नग्न आसूची में विनिर्दिष्ट उ भूमियों में उपयोग का 
अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित किया 
जाता है । 


- 


1 


- 


- - 


- - - 


- - 


- - - 


- - - 


- 
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5 


6 


7 


__ और भारो उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त प्राक्तियो का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियो मे उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय रीस प्राधि 
करण लि . में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 


381 


अनुसूची 
हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाम प्रोजेक्ट 
जिला सहसील परगना ग्राम गाटा सं लिया गया विवरण 

रकवा एका 


591 
392 
426 


ma 


373 

- १२ 
380 

0 - 21 

0 - 07 
382 

1 - 35 
386 

0 - 22 
387 

0 - 54 
388 

1 - 09 
0 - 19 
0 - 46 

0 - 28 
532 

0 -- 24 
534 

0 - 06 
597 

0 - 36 
597/ 1779 

0 - 11 
598 

0 - 28 
599 

0- 03 
602 

0 - 08 
603 

0 - 05 
604 

0 - 34 
605 

0 - 03 
[ सं . 0 - 1401 6/ 5/ 8 4- जी पो ] 


3 


4 


1 2 
मासी मोठ 


मोठ 


सिरसा 60 


1 - 18 


0 - 09 


65 


66 


75 


0 - 03 
1 - 59 
0- 70 
0 - 10 
0 - 03 


76 


77 


176 


- 03 


191 


- 09 


216 


- 62 


217 


d 


- 93 


221 


- 04 


231 
232 
233 


S . O . 2373. -. - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleunm . SO. 4103 dated 
12- 11 - 84 under sub - secion ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for purpose of 
laying pipeline; 


234 


235 
239 


And whereas the Competent Authority has under sub 
Section ( I ) of Section 6 of the said Act. submitted report 
to the Government; 


240 


241 
243 


And further whereas the Central Government has , after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification : 


291 


292 


293 


0 - 33 
1 - 75 
0 - 18 
6 - 86 
0 - 03 
0 - 07 
0 - 34 
0 - 25 
1 - 38 
1 - 23 
0 - 45 
0 - 28 
0 - 49 
0 - 10 
0 - 09 
0 - 37 
0 - 17 
0 - 03 
2 - 08 
0 - 19 
008 
0 - 21 


294 


296 


297 


Now , therefore , in oxercise of the power conferred by 
sub - section ( I ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline; 

And further in exercise of power conferred by sub- section 
( 4 ) of that section, the Centre Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd . freo 
from cncumbrances. 


298 
299 
310 
321 


332 


325 


326 


0 - 55 


Re 
mark 


337 
332 
345 


SCHEDULE 
Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project 
Distt. Tehsil Par Village Plot Area 
ga 10 

No. Acquired 

( in acres ) 
1 2 3 4 5 6 
Jhansi Moth Moth Sersa 

1 -18 
0 - 09 
0 - 03 
1 - 59 
0 - 70 


352 


0 - 08 
0 - 03 
1 - 29 
0 - 16 
0 - 01 
1 - 74 
0 - 96 


363 


365 


356 
358 
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- - - - - 
1 2 3 


- 


% 


- 


E 


- 


- 


4 


216 


221 


231 


233 


234 


235 


239 


291 


293 


297 


298 


- 


5 6 
76 0 - 10 
77 0403 
191 0 - 03 

1 - 62 
217 0 - 93 

0 - 04 

0 - 33 
212 1 - 75 

0 - 18 
0 - 66 
0 - 08 

0 - 07 
240 

0 - 34 
241 0 - 25 
243 1 - 38 

1 - 23 
292 0 - 45 

0 - 28 
294 0 - 49 
296 0 -10 

0 - 09 

0 - 37 
299 

0 - 17 
310 0 - 03 
321 0 -08 
322 0 - 19 
325 0 - 08 
326 0 - 21 
327 0 - 55 
332 0 - 08 
345 (0 - 03 

1 - 29 
353 0 - 16 
355 0 -01 
356 

1 - 74 
358 (0 - 96 
373 0 - 03 
380 (0 - 21 
381 0407 
382 1 - 35 
386 

0 -22 
387 0 - 54 
388 1 - 09 
391 0 - 19 
392 0 -46 
426 0 - 28 
5320 - 24 
534 0 -06 
597 0 -36 
597/1779 0 - 11 
598 0 -28 
599 0 - 03 
602 0 - 98 
6030 - 05 
6040 - 34 
6050 - 03 


दिष्ट भूमियो के उपयाग के अधिकार को पाइप लाइन को बिछाने के लिए 
अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 
__ और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 को उप 
धारा ( 1 ) के अधीन मरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यमः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियो में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिमत्रय किया है । 

अब , अनः उका अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि 
इस अधिसूचना में सलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्वारा अर्जित किया 
जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) बाग प्रवत शक्तियों का 
प्रयोग कर से हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है । कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केलीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय 
गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाश 
इस तारीख को निहित होगा । 

__ अनुसूची 
हाजिरा- - बरेल - - जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 

- - - 
जिला तहमाल परगना ग्राम गाटा स . अजित किया विवरण 

एकर में 
- - - - - - 

- - - - - - 
___ 1 2 3 4 5 67 
मामी मोठ मोट खोवा 10 

0 - 03 
0 - 01 

0 - 13 
16 

2 - 00 
(0- 25 
0 - 51 
0 - 96 
0 - 48 
6 - 04 
0 - 02 
1 - 21 
() - 05 

0 - 08 
112 

0 - 56 
0 - 05 

0 - 56 
117 

0 - 45 
10- 04 

(0 - 02 
125 

1 - 00 
() - 10 
0 - 02 

() - 03 
153 

I - 80 
0 - 18 
0 - 68 


11 


352 


12 


- 


25 


68 


92 


102 


105 


106 


108 


111 


115 


116 


119 


120 


136 


152 


- 


- 


- 


- 


" [ No . 0-14016/5/84- GP] 


154 


155 


181 


(0 - 04 


18 


का . आ . 2374 -- यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 (1962 
का 50 ) को धारा ३ को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के 
पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . स . 4103 तारीख 12- 11 
84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अभुसूची में विनि 


183 
184 
190 


0 - 16 
1 - 05 
0 - 04 
1 - 12 


191 


108 


224 


225 
231 


117 


120 
125 


127 


136 


153 


1 - 80 
0 -18 


0 - 06 


255 
256 


183 


184 


193 


211 
224 
225 
231 
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- - - - - - 
1234 

1050 - 02 
0 - 30 

106 

1 - 22 
192 (0 - 04 

0 - 05 
193 0 - 02 

111 0 - 08 
211 0 - 68 

112 0 - 56 

115 0 - 05 
0 - 25 

116 0 - 56 
0 - 96 

0 - 45 
0 - 62 

119 

(0 - 04 
233 0 - 32 

0 -02 
234 0 - 96 

1 - 00 
235 0 - 03 

(0 - 10 

0 - 02 
236 0 - 03 

152 0 --03 
238 

0 - 80 
239 0 - 05 

154 
254 

155 0 - 68 
0 - 08 

181 0 - 04 
0 - 03 

182 0 -16 

1 - 05 
288 0 - 04 

(0 - 04 
289 0 - 02 

190 1 -12 

191 0 - 30 
[ स . ओ-14016/ 5/ 8 4- जी पी ] 

192 

0 - 04 
S. O . 2374. - - Whereas by notification of the Government 

0 - 03 
of India in the Ministry of Petrolcum S . O . 4103 dated 

0 - 68 
12- 11- 84 under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleure 

0 - 25 
and Minerals Pipelincs ( Acquisition of Right of User in Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962) , the Central Government declared 

0 - 96 
its intention to acquire the right or user in the lands specified 

0 - 62 
in the schedule appended to that notificaion for purpose of 

233 (0 - 32 
Taying pipelino ; 

234 (0 -96 
And where25 the Competent Authority has under sub 

235 0 - 03 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 

(0 - 03 
to the Government ; 

238 0 - 80 
And further whereas the Central Government has, after 

239 0 - 05 
considering the said report , decided to acquire the right of 

0 - 06 
user in the lands specified in the schedule appended to this 

0 - 08 
notification; 

256 0 - 03 
Now , thorefore, in exercise of the power conferred by 

288 004 
Sub- section ( I ) of the Section 6 of the said Act, the Cential 

289 0 -02 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 

[ No . 0 -14016/ 5/ 84- GP] 
tion hereby acquired for luying the pipeline ; 

का . आ . 2375 - - यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
And further in exercise of power conferred hy suh - section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 

( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 50 ) की धारा 3 की उपघाग ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
Central Government vegts on this date of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd , free 

मंत्रालय की अधिगूचना फा . आ . स 5779 तारीख 27- 10- 84 द्वारा 
from encumbranccs . 

केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियो 
SCHEDULE 

के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनो को बिछाने के लिए अजित करन 
Gas Pipe Line from Hajira - Barcilly - Jagdishpur Project 

का अपना आशय घोषित कर दिया था । 
- -- - - - 

और यतः मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 को 
District Tehsil Par Village Plot Arca in Rc 

उपधारा ( 1 ) ले अधीन मरफार को रिपोर्ट दे दी है । 
gana No . acres marks 

__ और आगे यत केन्द्रीय सरकार ने उक्स रिपार्ट पर विचार करने क 
1 2 3 4 5 6 7 

पश्चात् इस अधिसूचना से मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियो में उपयोग 
Jhansi Moth Moth Khana - 10 

का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 
0 - 03 
uwa 0 - 01 

अब, अत. उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा 
0 -13 

प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती 
2 - 00 

है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची मे विनिविष्ट उक्त भूमियों में 
0 - 25 
(0 - 51 

उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा 
() - 96 

अजित किया जाता है । 
(0 - 48 

___ और आगे उस धाग को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयाग 
0 - 04 

करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियो मे उपयाग का 


236 


254 
255 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


-- 


- 


- 


- 


- 


0 - 19 


[ETH II- A 3 ( ii )] 

AT 7 TITTATH . 7 * 1, 198 516 ] 1 , 1907 
- -- - - - - - - — = - — - - — = 

- 

- -- 
अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय रोम प्राधिकरण 1 2 3 
लि . में सभी बाधाओं से मुक्त मप मे घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख 
Fit Fofa ETATTI 

अनुसूची 
# rf: T- tot- Honorge 934 7777 119T 
जिला तहमीन परगना ग्राम गाटा म . लिया गया विवरण 

रकवा एकर मे 

- - 


0 - 14 


2801 
- - - 

5 
115/1/ 3 
1151 - 
} 18 / 1 
118 / 2/ 1 
118/ 2/ 2 0 - 09 
118 /213 0 - 10 
(no 0 - 14016/ 169 /84-5* ] 


0 - 09 


009 


- 


ART 


Att hat eit 


0 - 75 


ert 75, 4 

75 , 3, 2 
75, 4 , 1 


0 54 
0 - 65 


- 


S . O . 2375. - Whereas by notificaicon of the Government 
of India in the Ministry of Petroleums. S . O . 3779 dated 
27 - 10 - 84 under sub-section ( I ) of Section 3 of the Petroleum 
and Mineraly Pipelincs ( Acquisition of Right of User in Land ) . 
Act, 1962 (50 of 1962) , the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands specificd 
in the schedule appended to thạt notification for purpose of 
laying pipeline ; 


0 5 


0 - 09 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the suid Act, submitted report 
to the Government; 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
Liver in the lands specified in the schedulc appended to this 
notification : 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
6lib -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that thc right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline; 


And further in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of usçr in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this fate of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd , free 
from cncumbrances . 


77,175 
79, 1 
79/ 2 
80 
83, 1 
83, 2, 1 
8 .3, 2, 2 
92; 1; 1 
92, 1, 2 
92/ 1 / 3 
92/ 1!4 
92/ 2 / 2 
922/ 3 
92 / 2/ 4 
92/ 215 
93/ 1/ 1 
93/ 1/ 2 
03 /1 /3 
93/ 2/ 1 
93 /2/ 2 
93 /2/3 
93/2 / 4 
108 / 1 /1 
J08 / 1 / 2 
108 / 4/ 1 
108 /4 /2 
110 / 1 
110 / 2/ 1 
110/2 /2 
110 /213 
111/ 1 . 
111/ 2/ 1 
111 /2/ 2 
111/2/ 3 
111/ 2/ 4 
112/ 1 
112/ 2 /1 
12/2 / 2 
112/ 2/ 2 
115/ 1/ 1 
115/1 /2 


0 - 09 
0 - 39 
2- 14 
0- 14 
0 - 13 
0 - 05 
0 - 05 
0 - 05 
0 - 06 
0 - 06 
0 - 06 
0 - 06 
O 00 
0 - 06 
Om 16 
0 - 06 
0 - 06 
0 - 06 
0 - 06 
0 - 05 
( - 60 
0 - 72 
0 - 39 
0 - 37 
0 - 10 
O 10 
0 - 10 
0 - 09 
0 - 09 
0 - 09 
0 - 09 
0 - 08 


SCHEDULE 
Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project 


Distt. 


Tahsıl 


Pargana Village Plot 

No. 


Area 

Re 
Acquired mark 


Jhansi 


Shansı 


Jhansi Round 

Karari 


75 / 

4 0 - 75 
75 /3 / 

20- 54 
75 /4 /1 0 - 65 
77 0 - 22 
77/ 175 0 - 05 
79 / 1 0 -09 
79 /2 0 - 09 
800 - 39 
83/ 

1 0 - 14 
8.3 /2 / 1 0 - 14 
83 /2 /2 0 - 13 
92 / 1 / 1 0 - 05 
92/ 1 /2 0 - 05 
92 / 1 / 

30- 05 
92 / 1 / 4 0 -06 
92 / 2 /2 0 -06 
92/2 / 

30- 06 


0 - 08 


0 - 11 


0 - 10 


0 - 10 


0 - 10 


- 20 


0 - 20 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


2802 
- - - - - 
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-- 


- 


- 


- 


- 


उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस प्रायोग 
मे सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को 
निहित होगा । 

अनुसूची 
हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट 


हकया 


विवरण 


जिला परगना तहमील ग्राम गाटार्स 

का नाम 


- - - - - - - - - - - - 


49/ 6 


0 - 5 - 10 


कानपुर कानपुर- कानपुर- नगवा 
मिटी मिटी सिटी 


92 / 2 / 

4 006 
92 / 2 / 5 0 - 06 
93 / 1 / 

1 0 - 06 
93 /1 / 

20- 06 
93 / 1 / 

3 0 - 06 
93/ 2 / 

10- 06 
93/ 7 / 

20- 06 
93 / 2 / 

30- 06 
93/ 2 / 4 0 - 05 
108/ 1 / 1 0 - 60 
108/ 1 / 

2072 
108/ 4 /1 0 39 
108/ 4 / 2 0 - 37 
110/ 

10 - 10 
110/ 2 / 1 (9 -10 
110 / 2 / 2 0 - 10 
110 / 2 / 3 0 - 09 
111 / 

1 0 - 09 
111/ 2 / 1 0 09 
111 / 2 / 2 0 -09 
111 / 2 /30- 08 
111/ 2 / 4 0 - 08 
112 / 

1 0 - 11 
112/ 2 /1 _ 0 -10 
112 / 2 / 2 0 -10 
112 / 2/ 3 0 - 10 
115/ 1 /10- 20 
115 /1 /20- 20 
115 / 1 / 3 0 - 19 
115 / 

20-19 
118 / 

10- 09 
118/ 2 / 1 0 09 
118/ 2 /20- 09 
118 /2 / 3 0 - 10 


60 


63/ 1 
63/ 2 
63/ 3 
64 
104 


111 


114 


122 


137 


162 


169 
168 


[ No . 0 -14016/169 / 84- GP ] 


138 


167 


216/ 5 


217 


2 - 15 - 0 
0 - 16-- 16 
0 - 7 - 0 
0 - 9 - 0 
0 - 17 - 0 
0 - 500 
0 - 5 - 0 
0 -- 5 - 0 
() - 10 - 0 
( - 17 - 0 
0 - 11 - 0 
0 - 13 - 0 
0 - 0 - 10 
0 - 5 - 0 
0 - 6 - 10 
0 - 11 - 0 
0 - 3 - 0 
1 - 15 - 0 
1 - 4 -- 0 
1 - 15 - 0 
0 -- 17 - 0 
0 - 4 - 10 
1 - 7 - 0 
0 - 10 - 0 
0 - 16 - 0 
0 - 12 - 0 
0 - 6 - 0 
(0 - 10 - 0 
0 - 4 - 0 
1 - 8 - 0 
0 - 18 - 10 
0 - 8 - 0 
0 - 9 - 0 
0 - 1 - 0 
0 - 1 - 0 

6 - 0 
0 - 4 - 0 
0 -- 2 - 0 
0 - 0 - 10 
0 - 8 - 0 
2 - 3 - 0 
1 - 0 - 0 


का मा " 2376 -- यन पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) ( अधिनियम 1962) ( 1962 का 
50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा 
मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का आ . सं . 4104 तारीख 
1-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस प्रधिसूचना से समग्न अनुसूची में 
बिनिवष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने 
के लिए मजित करने का अपना माशय घोषित कर दिया था । 


218 
19214 


222 


224 


223 


225 


226 


231 


और यत सक्षम प्राधिकारी ने उक्त प्रधिनियम की घाग 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दी है । 


233 


246 
242 
247/ 2 
248 
397 


398 


और पागे यतः केन्द्रीय सरकार में उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इम मधिसूचना से सलग्न अनुसूची मे विनिर्टिष्ट भूमियों मे उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

मय , प्रत उक्त प्रधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार एतद्वारा घोषित करती है 
कि इस अधिसूचना मे संलग्न अनुसूची मे विनिविष्ट उक्त भूमियो में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा 
प्रजित किया जाता है । 

मौर मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्मियो का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भृमियो में 


우우 


401 
402 
404 
406 / 1 
542/ 1 
542/ 2 


[ भागII - - प्राण्ड 3 ( ii )] 
- - - - - - - - - - 
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5 


6 


7 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


167 


544 । 
562/ 1 
140 


(1 - 5 -10 
1 - 5 - 0 


37/ 1 


17/ 2 
11 
1210 
103 


10 - 12 - 0 

F- 12 - 10 
OF + - 0 
() - 2 - । 
0 - 3 - 10 
0 - 6 - 10 


112 


[म . 0- 14016/5/R 4-जीपी] 


248 


S . O . 2376 . - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Energy, Department of Petrolcum 
S . O . 4104 dated 1 - 12- 84 under sub- section ( 1 ) of Section 
3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 
Right of User in Land, Act , 1962 150 of 1962 ) , the Central 
Government declared its intent on to acquire the right of 
usor in the lands specified in the schedule appended to that 
notification for purpose of laying pipeline; 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( I ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government ; 


216 1 - 15 - 0 
217 

0 - 17 - 0 
2180 - 4 -10 
192 / 

4 1 - 7 -4 ) 
222 0 -100 
224 0 - 16- 0 
223 () -12 - 0 
225 0 -- 6 -- 0 
226 0 -10 - 0 
231 0 - 4 - 0 
233 1 - 8 - 10 
246 0 -18 -10 
242 0 - 8 - 0 
247/2 0 - 9 - 0 

(0 - 1 - 0 
397 0 - 1 - 0 
398 0 -60 
401 0 -40 
402 0 -20 
4040 - 0 - 10 
406/ 

1 0 - 8 - 0 
542 / 

1 2 - 3 - 0 
542 / 

2 1 - 0 - 0 
543/ 

4 0- 500 
562 / 

1 1 -- 5 - 0 
190 0 - 8 - 0 
37 / 1 0 - 12 - 0 
37/ 2 (0 - 12 - 0 
114 0 - 4 - 0 
120 (0 -20 
1030 -30 
1120 - 6 - 0 


And fither whereas the Central Government has , after 
Considering the said reporot, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
Blyb - rection ( 1 ) of the Section 6 of the said Act the Central 
Government herelvy declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline; 

And further in cxercise of power conferred by sub- section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of users in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this late of the publication 
of this cleclaration in the Gay Authority of India I td . free 
from encumbrances , 


INo . 0 -14016/ 6/84- GP] 


SCHEDULF 
Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project 


का . प्रा . 2377: - यत : पेट्रोलियम मौर खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) ( अधिनियम 1962 ) ( 1962 का 
50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के कर्जा 
मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का . प्रा . सं . 4101 तारीख 
1- 12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार में उस अधिसूचना से मलग्न अनुसूची में 
विनिर्विष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने 
के लिए अर्जित करने का अपना प्राश्य घोषित कर दिया था । 


Distt. 


Tehsil 


Per - 
gana 


Village Plot 

No . 


Area 
Acquired 


Re 
mark 


1 


2 3 4 
Kanpur Kanpur Kanpur Nagwa 49 / 

6 
City City City 


53 


पौर यत . सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन मरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


61 


63 / 1 


और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इम अधिसूचना से संलग्न अनेसूची में विनिर्पिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चत किया है 


63 / 2 
63/ 3 


64 
104 


0 - 5 -10 
2 --15 - 0 
0 - 16 -16 
0 - 7 - 0 
() - 9 - 0 
(0 -17 - 0 
(0 - 5 - 0 
(0 -50 
0 -50 
0 -10 - 0 
0 - 17 - 0 
(0 - 110 
(0 -13 - 0 
(0 - 0 - 10 
(0 - 5 - 40 
0 - 6 -10 
0 - 11 - 0 
(0 - 3 - 10 
1 - 15-- 0 


111 


114 


अब , अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है 
कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वार 
अजित किया जाता है । 


122 
137 
162 


169 


168 
138 


पार पागे उम धाग की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रवस शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


211 GI85 - 12 


. . . 


- 


18 


14 


11 


5m 


2804 THE GAZETTE OF INDIA . JUNE 1 , 1985 /JYAISTHA 11, 1907 

[ PART Il - - SEC . 3 ( 11 )] 

- - - - - -- - - - - - - - me 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस 

का प्रा 2378 -- न: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
पायोग मे गमी माघापो में मुगल सप मे घोषणा के प्रमाणन मो ग में उपयोग के अधिकार का प्रन) ( प्रपिनिगम 1962 ) ( 1002 का 
तारीख को निम्मित होगा । 

50 ) की घाग 3 की उपधारा ( 1 ) + अधीन भारत सरकार के उर्जा 
अनुसूची 

मन्त्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का प्रा 4104 सारीख 
हाजिरा मरेली जगदीशपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट 

1- 12-84 द्वारा केन्द्रीय मरकार ने उम अधिसूचना में मलग्न अनुसूची 

म विनिर्दिष्ट भूमियो के उपयोग के अधिकार का पाइप लाइनो को 
जिला सहमील परगना ग्राम गाटा म . रकवा विवरण बिछाने के लिए अर्जित करने का प्रपना पाण्य घोषित कर दिया था । 

का नाम 
- - - - - - -- - 

पौर यत सक्षम प्राधिकारी ने उन अधिनियम की धारा 6 को 

उपधाग ( 1 ) के अधीन सरकार का रिपोर्ट दे दी है । 
कानपुर कानपुर कानपुर खडग 
शहर शहर पाहर पुर 

1 - 13 - 10 

और मागे यत भेन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपार्ट पर विचार करने के 
15 1 - 6 - 5 

पश्चात् इम अधिसूचना में मलग्न अनुसूची में विमिविष्ट मियो मे उपयोग 

का अधिकार अजित करने मा विनिश्चत किया है । 
1 - 8 - 7 
( - 3 - 0 

अम, प्रत उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) दाग 
- 1 - 0 

प्रदान गपिन का प्रयोग करते हुए मन्द्रीय सरकार एलद्वारा घोषित करती है 
( - 8 - 0 

फ्रि इस अधिसूचना में संलग्न अनुमूची में विनिर्दिष्ट उमाण भूमियो में 
0 - 3 - 16 

उपयोग का अधिकार पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्भाग 
1 - 5 - 0 

अजित किया जाता है । 
0 -- 18-- 17 

और प्रागे उम धारा को उपधारा ( 4) द्वारा प्रवन शक्तियों का 
[ में 0 - 14016/ 6/ 84 जीपी ] 

प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियो मे 
S .O . 2377. — Whereas by notification of the Government 

उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस 
of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum 
S . O . 4104 dated 1 - 12 - 84 under sub - section ( 1 ) of Section पायोग म सभी बाधामो से मुक्त रूप म घोषणा के प्रकाशन की इस 
3 of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 

सारीख को निहित होगा । 
Right of User in Land, Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the 
Central Government declared its intention to acquire the 
right of user in the landa specified in the schedule appended 
to that notification for purpose of laying pipeline; 

अनुसूची 
And whereas the competent Authority has under Sub 

हाजिरा बरेली जगवीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
Section ( I ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government; 

मिला तहमील परगना ग्राम लिया गया रकवा विपरण : 
And futher whereas the Central Government hag, efter 

का नाम 

गाटा म० 
considering the said ieport , decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 

1 2 3 4 5 

67 
notification : 
Now , therefore , in cxercise of the 

फानपुर कानपुर फामपुर परसौली 360 0 - ] - (0 

power conferred by 
Slib - section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act. the Central 

- 13 - 13 
Government horeby declares that the right of user in the 

361 

0 - 1 - 19 
Baid lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline; 

1 - 0 - 02 
And furtber in exercise of power conferred by sub -section 

371 

0 - 1 - 0 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 

223 0 - 1 - 7 
right or user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vosts on this date 

0 - 3 - 18 

372 
of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Lid . frco 

221 

0 - 13 - 19 
from encumbrançes. 

220 
SCHEDULE 

213 

0 - 2 - 5 
Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project 

216 

0 - 19 - 17 
Distt . 

0 - 9 - 0 
Per - Tehsil Villagc Plot Area 

217 
Re 
gana Ni Acquired mak 

205 6 - 3 - 0 
45 6 7 

203 

0 - 7 - 6 

191 0 - 0 - 13 
Kunpur Kanpur Kanpur Kha 

189 

0 - 18 - 17 
City City City rgpur 

1 - 6 - 6 
(0 - 8 - 7 

188 

0 - 4 - 6 
0 - 3 - 0 

0 - 15-- 10 
0 - 1 - 0 

186 

0 - 3 - 12 
0 - 8 - 0 

177 

0 - 17 - 17 
0 - 3 - 16 
4 1 - 5 - 0 

0 - 2 - 12 
Sm018 - 17 

2 - 1 - 15 

156 0 - 10 - 18 
INo. 0 -14016/6/84 - GP ] 


- - 


-- - 


- - 


359 


358 


0 - 13 - 6 


121 -13 - 10 


187 


154 


155 


[ भाग [[... खण्ड 3 (ii) ] 
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- 


- 


- 


- 


158 


146 
135 
134 


145 


133 


177 


222 
218 
214 


1 - 0 - 03 
0 - 16 - 5 
0- 0-- 1 
07- 1 - 6 
6 - 3 - 5 
1 - 2 -- 12 
0 - 0 - 2 
0 - 0 - 7 
0 - 0 - 5 
(0 - 0 - 13 
0 - 0 - 6 
0 -- 0 -- 16 
0 - 0 - 10 
0 - 1- 0 


193 


190 


203 0 - 7 - 6 
191 0 - 0 - 13 
189 0 - 18 - 17 
188 0 - 4 - 6 
187 0 - 15 - 10 
186 0 - 3 - 12 

0 - 17 - 17 
154 () - 2 - 12 
155 2 - 1 - 15 
156 (0 -10 - 18 
158 1 -10 - 03 
146 (0 -16- 5 
135 0 - 0 - 1 
134 (0 - 1 - 6 
145 (0 - 3 - 5 

1 - 2 - 12 
222 0 - 0 - 2 
218 0 - 0 - 7 
214 0 - 0 - 5 
193 0 - 0 - 13 
190 0 - 0 - 6 
182 (0-- 0 - 16 
144 0 - 0 - 10 
143 0 - 1 - 0 

[ No . 0 -14016/6 /84- GP ] 


182 
144 
143 


133 


- 


- - - --- 


स . 


0 -- 140 16/ 6/ 84 - जीपी ] 


S. O . 2378. - - Whercus by notification of the Government 
of India in the Ministry of Energy , Department of Petroleum 
S . O . 4104 dated 1 -12-84 under sub- vection ( 1 ) of Section 
3 of the Petrolçum and Minerals Pipelines (Acquisition of 
Right of User in Land , Act., 1962 (50 of 1962 ) , the 
Central Government declared its intention to acquire the right 
of user in the lands specified in the schedule appended 
to that notification for purpose of laying pipeline ; 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section (I ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the suid report, decided to acquire the right of 
wser in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


फा , प्रा . 3379 : - यत: पेट्रोलियम पीर खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का मर्जन ) ( मधिनियम 1962 ) ( 1962 का 
50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के उर्जा 
मन्त्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का . प्रा . 4104 तारीख 
1- 12- 84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न प्रमुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने 
के लिए मषित करने का प्रपना प्राश्य घोषित कर दिया था । 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipoline; 


पौर यतः समम प्राधिकारी ने उक्त प्रधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीम सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


And further in exercise of powes conferred by sub -section 
14 ) OF that section, the Central Government directs that the 
right of use in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government ve4ts on this date of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free 
from encumbrances. 


पौर प्रागै यत : मेन्द्रीय मरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने में 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


gana 


SCHEDULE 
Hajira - Bareilly - Jagdishpur Pipe Line Project 
Distt. Per - Tehsil Village Plot Arca Rc 

No . Acquired mark 
1 2 3 4 
Kanpur Kanpur Kanpur Persoli 360 0 -10 
City City City 

359 0 - 13 - 13 

0 - 1 -19 

1 - 0 - 02 
371 0 - 1 - 0 
223 0 - 1 - 7 
372 (0 - 3 - 18 
21 0 - 13 - 19 
220 0 - 13 - 6 

0 - 2 - 5 
216 0 -19 -17 
217 0 - 9 - 0 

2050 -30 
- - - - - - - - 


अब , प्रतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा पोषित करती है 
कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्तत भूमियो में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतदद्वारा जिस किया 
जाता है । 


361 


158 


213 


और मागे उस धारा की उपधारा ( 4) बाग प्रवत्त शक्तियो का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय गैस पायोग 
में सभी बाधा से मुन्न रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख 
को निहित होगा । 


2806 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 1, 1985 /JYAISTHA 11, 1907 


[PART II — SEC . ( 11) ] 


अनुसूची 


Hajira 


Bareilly 


SCHEDTLE 
Jagdeshpur Pipe Line Project 


हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट 


जिला तहसील परगना ग्राम लिया गया रकषा 

का नाम 


विवरण 


___ 1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 । 


कानपुर कानपुर कानपुर 


से का ? 


1 - 2 - 4 


पुरवा 


10 


11 


Distt . Per . Tchsil Village Plot Area Re 
gana 

No. Acquired mask 
- - - - 
Kanpur Kanpur Karpur Drnda - 7 1 - 2 - 4 
City City City yaka 10 10 -20 

Purva 11 0 - 1 - 0 

2 -- 0 - 18 
() - 1 - 16 
1 - 0 - 8 
() 7 - 16 
10 - 16 - 12 
0 - 15 - 06 
0 - 8 -14 

0 - () - 12 
100 1 - 16 - 0 
103 () - 1 - 3 
104 0 - 0 - 11 
105 0 -13- 6 
10606 () 
1070 - 1 - 6 
500 - 10 -15 

[ No . 0 -14016/ 6/84- GP ] 


49 


0 - 2 - 0 
0 - 1 - 0 
2 - 0 - 18 
0 - 1 - 16 
1 - 0 - 8 
0 - 7 - 16 
0 - 16 - 12 
0 - 15- 06 
0 - 8 - 34 
0 - 0 - 12 
1 - 16 - 0 
0 - 1 - 3 
0 - 0 - 11 
0 - 13 - 6 
0 - 6 - 0 
0 - 1 - 6 
0 - 0 -15 


52 


53 


100 
103 


104 


105 


106 
107 
50 


[सं . 0 - 140 16/ 6/ 84- पीपी ] 


S . O . 2379. .- Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum 
S. O . 4104 dated 1 - 12- 84 under sub-section ( 1 ) of Section 
3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 
Right of User in Land , Act , 1962 ( 50 of 1962), the Central 
Government declared its intention to acquiro the right of 
user in the lands specified in the schedulo appended to that 
noifitcation for purpose of laying pipelinc ; 


का . प्रा . 288 0 : -- यप्तः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) ( अधिनियम 1962 ) ( 1962 का 
50 ) की धारा 3 की उपधाग ( 1 ) के अधीन भारत मरकार के उर्जा 
मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का प्रा . 4104 तारीख 
1-12- 84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्विष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को 
बिछाने के लिए मजित करने का प्रपना माश्य घोषिन कर दिया था । 

पौर यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और मागे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपार्ट पर विचार करने के 
पश्चाप्त इम अधिसूचना से मलग्न अनुसूची में घिनिदिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार मजित करने का विनिश्चय किया है । 
____ अम , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) दाग 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एनष्टाग 
षोषिन फरसी है कि इस प्रधिसूचना में मेलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस्त 
भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए 
एलद्वारा अजित किया जाता है । । 

और मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदान शक्तियो का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियो में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय 
गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधामो से मुक्त रूप में बाषणा के प्रकाशन 
मी इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
हाजिरा, बरेली जगवीशपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट 
जिला परगन, तहसील ग्राम का गाटा म रकया विवरण 

नाम 
--- - - - 

1 2 3 4 5 
कानपुर कानपुर कानपुर परियारा 11 

V - 2 - 16 
मिटी मिटी सिटी 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section (I ) of Section 6 of the said Act , aubrmitted report 
to the Government; 


And further whereas the Central Government hus, after 
considering the said report, docided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification; 


Now , therefore, in exercise of the power conferred by 
sub -section ( I) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of use in the 
said lands specific in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline; 


- - 


15 


11 - 12 - - 0 


Add further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section, the Central Govoernment directs that tho 
right of user in the said lunds shall instead of vesting in 
Central Government vesty on this date of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of ludia Ltd . frec 
from encumbrances . 


16 


0 - 4 - 11 


[ सं . 0 - 14016/ 8/ 84 - जीपी ] 


280 


- 


- - 


- - . .. . 


लिया गया विवरण 
रकवा एक 


7 


लकार 


36 


[ भाग [ [ • खUE 3 ( ii) ] 

भसरत का राजपन जून 1 , 1985/ म्मेष्ठ 11, 1907 
- - - - - -- - - - - 

- - - - - - 
S . O . 2380 , - Whercas y notification of the Government 

अनुसूची 
of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum 
5 . 0 , 4104 dated 1 - 12 - 84 under sub- section ( 1 ) of Section 

हाजिरा . बराल -. जगद शपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
3 of the Petroleum and Minerals Pipelincs (Acquisition of 
Right of User in Land, Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central 

___ जिला तहम ल परगमा ग्राम गाटा म . 
Government declared 19 intention to acquire the right of 
lises in tho lands specified in the schedule pended to this 
notification : 
And whçreas the Coinpetent Authority has under Sub 

1 2 3 4 5 
Section ( I ) of Section 6 of the said Act , submitted report सासी प्रास मांस लफाग 36 
to lbe Government; 

37 
And flirther whereas the Central Government has, after 
considejing the said report , decided to acquire the right of 

38 
user in the lands specific in the schedulc appended to this 
notification; 

Now , therefore , in excrcise of the power conferied by 
Sub -section ( I ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the light of user in the 
suid lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 

55 
And further in exercise of power conferred by sub -section 

56 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of yesting in 
Central Government yests on this date of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of lodia Lid . frue 
from encunibrances . 


6 
0- 02 
0 - 01 


2 - 00 


- 45 


T 


(0- 54 
() - 31 
10 - 02 


- 05 


. 30 


30 


57 


• 29 


58 


()- 02 


1- 16 


SCHEDULE 
Hajird -Bareilly -Jagdishpur - Pipe Line Project 


+ 


- 


- 


Distt. 


Tehsil 


Per - 
gana 


Village Plot 

No . 


Arce Re 
Acquired maik 


88 


90 


Kar pur Kanpur Kanpur Oriya - 110 - 2 - 16 
City City City na 

13 

0 - 12--1) 
___ 160 - 9 - 11 


112 


116 


117 


[ No. 0 -14016/6/84- GP ] 


118 


119 


120 


123 


124 


129 


का०मा० 238 1 .. – यस पेट्रोलियम पौर खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग 
फ अधिकार का पर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 क धारा) 
3 के उपधारा ( 1 ) के अधन भारत मरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय के . 
प्रधिम् चना का० प्रा० 3789 तारख 27 . 10 . 84 am केन्द्र य मरकार 
ने उम अधिसूचना से मालग्म अनुमूच मे विनिर्दिष्ट भूमियो के उपयोग के 
अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये अजित करने का अपना 
पाणय घोषित कर दिया था । 

और यन: मक्षम प्राधिकार न उक्त अधिनियम की धारा 6 के 
उपधारा ( 1 ) के प्रब न सरकार को रिपोर्ट दे बा है । 


131 


223 


0 - 01 
1 - 56 
0- 40 
0 - 01 
0- 32 
1- 59 
(0- 31 
0 - 02 
0- 01 
0 - 02 
0 - 40 
1 . 18 
0- 10 
0- 02 
1- 23 
(0- 15 
(0- 19 
0 - 20 
10 - 13 
10 - 022 
0- 40 
0 - 02 
0 - 66 
0- 24 
0 - 02 
0- 52 
(0 - 60 
()- 12 
0 - 72 
()- 4 
0 -- 01 
0 - 51 
( - 01 
() - 90 


227 


229 


230 


231 


233 


240 


244 


245 


पौर प्रागे यतः केन्द्र य सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् हम अधिसूखमा से सलग्न अनमूच मे विनिर्दिष्ट भूमियो में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब , प्रन: उक्त अधिनियम की धारा 6 कं उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदान शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्र य मरकार एनद्वारा घोषित करनी है कि 
हम अधिसूचना में मलग्न अनुसूप में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एलद्वारा जिन 
किया जाना है । 

और मागे उम धाग को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रपोग 
करते हुए केन्द्र य सरकार निर्देश देता है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
फा अधिकार केन य सरकार में निहित होने के बजाय भारत य 
गंग प्राधिकरण लि में ममा बाधाषा में RTI में पोरगा ET 
तार रन को निहित होगा । 


248 


368 
382 
383 


384 
385 


388 


11 - 01 


_ _- 


- 


- _ 


_ 
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SCHEDULE 


- - - 74 - ZEYIS 


2 


r . - 


- - 


= 


- -- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


Hajira -Barçılly -Jagdishpur Pipeline Project 


389 
390 
391 


0 - 02 
1- 12 
093 
0 - 01 


Distt 


Tohsil 


392 


Pargana Village Plot 

No . 


Arga 
Acquired 


Ro 
marks 


393 


0 - 12 


398 


- 15 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


399 


03 


Jhansi 


Jhansi 


Jhansi Lokara 


430 


0 - 02 


0 . 66 


431 
433 
+ 36 


1 . 14 


( - 18 


431 


001 


438 


- 01 


( - 23 


) - 09 


I . 50 


1) . 52 


0 - 10 


01 


U 


439 
440 
457 
459 
460 
461 
462 
463 / 1 
474 
482 
488 
491 


() - 75 


- 12 


5 I 


492 


504 


0 - 42 
0- 32 
0- 75 


723 


[# . 0 - 14016/ 179/ 8 4 -51ft 


36 0 - 02 
37 0 -01 
38 2 - 00 
39 0 - 45 
40 0 - 54 
51 0 – 31 
52 0 - 02 
54 0 - 05 
55 0 - 30 
56 0 -30 
57 0 - 29 
58 0 - 02 
62 1 - 16 
63 0 -01 
64 1 - 56 
77 0 - 40 
87 0 - 01 
88 0 - 32 
90 1 - 59 
112 0 - 31 
116 0 - 02 
117 0 -01 
118 0 - 02 
119 0 40 
120 1 - 18 
123 0 - 10 
124 0 - 02 
129 1 - 23 
131 0 - 15 
223 0 - 19 
224 0 - 20 
225 0 - 13 
227 0 - 02 
229 0 - 40 
2 : 0 0 -02 
231 0 - 66 
233 0 – 24 
240 0 - 02 
244 0 - 52 
215 0 -60 
248 0 - 12 
368 0 -72 
382 0 -42 
383 0 - 01 
384 0 -51 
385 0 -01 
387 0 - 90 
388 0 -01 
389 0 - 02 
390 1 - 12 
391 0 - 93 
302 0 -01 
313 0 - 12 
398 0 - 13 
399 0 -03 


SO . 2381,-- -Whereas by notiAcation of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 3788 dated 
27 - 10 -84 under sub - section ( 1) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipeline Acquisition of Right of User in 
Land , Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government 
declared its intention to acquire the right of scr in tho 
lands specified in the schedule appendod to that notification 
for purpose of laying pipelinc ; 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( I ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 


And further whereas the Central Government has , after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


Now , therefore, in cxercise of the power conferred by 
Yub -section ( 1 ) of the Section 6 of the sail Act, the Central 
Goverment hereby declares that the right of liner in the 
said lands specified in the schedule appended to this nouſica 
lion heieby ucquired for laying the pipeline; 


And further in exercise of power conferred hy sub -secticn 
14 ) of that section , the Central Government clincety that the 
riplit of 119er in the said lands shall instead of lisung in 
Central Government vers on this site of the publication 
of this declaration in the Gus Authority of India Ltd , free 
from encumbrances , 


[ भाग [[ --- gण्ड 3 ( ii ) ] 
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1 


2 


3 


4 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


112 


12 . 


( HI) " 
( - 1) 
( 145 
f1 - 02 


1 


) 


121 


114) 


119 


10 - 1) 


117 


116 


भारत प्रा राजपत्र अन 1, 1985ष्ठ 11, 1907 
- - - 
5 6 

_ - -- - - - - - - - 
430 0 -02 
431 0 -66 
433 0 -14 
436 0 - 18 
4370-01 
438 0 - 01 
439 ()- 23 
440 0 -09 
457 1 - 50 
459 0 - 52 
4600- 40 
461 001 
4620- 75 
463 /10 -12 
474 003 
483 () 03 
488 0 -66 
491 0 - 51 
492 0 - 42 
504 0 -32 

723 0 - 75 
[ No. O - 14026/179 /84- G. P.] 


115 


114 


111 


0 -- 02 
() - 22 
() -- 75 
( - 02 
1 - 25 
(1 - 02 
10 - 03 


110 


IOR 


1107 


100 


0 - 15 


105 


0 -- 55 


104 


0 --10 


103 


__ 


_ 


- 


- 


- - 


- - 


102 


0 - 08 


179 


0 - 17 


339 


10 - 27 


338 


3 .37 


332 


334 
331 


0 - 90 
(0 - 03 
(0 - 55 
0 - 18 
0 - 14 
0 - 30 
0 -- 09 
0 - 30 


330 


328 
325 


299 


1 - 60 


301 
304 


का . मा . 2182 : प्रत पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
मक्षालय की अधिसूचना फा . प्रा . से . 3455 तारीख 16 . 10 .84 
वाग केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से मनग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
ममियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये 
अर्जित करने का प्रपमा माशय घोषित कर दिया था । 

मोर यत सक्षम प्राधिकारी ने उक्त प्रधिनियम की धारा 6 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन मरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यत केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात इस अधिसूचना से मलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अमित करने का विनिश्चय किया है । 

प्रय, प्रतः उक्न प्रधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एनद्वारा घोषित करती है कि 
इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमिपों मे उपयोग 
का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एनडाग अजित 
किया जाता है । 

और पागे उस धाग की उपधारा ( 4 ) वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियो में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय 
गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं में मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन 
झी इम तारीख को निहिम होगा । 


293 


294 


305 


292 
306 
307 
308 


0 - 11 
(0 - 25 
0 - - 10 
0 - 05 
0 - 02 
0 - 30 
1 - 45 
10 - 08 
0 - 03 
0 - 30 
0 - 20 


309 


286 


287 


0 - 51 


285 


(0 - 03 
0 - 31 


278 


279 


( - 46 


276 


272 


273 


अनुसूची 
हाजिग - बरेली - जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिन्ना तहमील परगना ग्राम गाटा संख्या अजित क्षेत्र - विवरण 

फल एकर में 

- 
1 2 3 4 5 
मामी मामी मांगो कोटग्रेग 13 ! 

1 - 65 
131 

- 36 


0 - 04 
0 - 10 
0 - 33 
0 - 42 
0 - 06 


274 


- 


- - 


270 


255 


- 


00 - 65 


- - 


268 


( - 10 
0 - 106 


504 


- 


- 


- - 


- 


- 


-- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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= - - 


= 


7 
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- 
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SCHEDULE 


- - 


- - - - 
503 


0 - 10) 


Haj -Bareilly - Jagdishpur Pipe line Project 


506 


- 08 


5017 


01 - 11 


508 


Distt. 


Tohsil Par 


Village Plot 

No . 


Area Ro 
Acquired marks 


509 


gana 


510 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


512 


513 


(14) 
0 - 03 
0 - 03 
020 
0 - 25 
1 - 10 
0 - 63 
0 - 09 
0 - 15 


Jhonsi 


Jhonsi Jhonsi Kot 

kheral 


514 
521 
522 


533 


536 


0 - 10 


537 


0 - 15 


535 
589 


568 


567 


566 


565 


1154 
1 - 55 
0 - 30 
0 - 02 
0 - 02 
1 - 60 
015 
( 02 
0 - () 6 
( 02 


551 


112 


269 
119 


[ 70 0 - 14016/ 65, 

N 


ofio ] 


S .O . 2382 - -Whereas by notification of the Goverument 
of India in the Ministry of Petroleum S .O . 3455 dated 
16 - 10 -84 under sub -section ( I) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in 
Jand ) Act , 1962 ( 50 of 1952 ), the Central Government 
declared its intention to acquire the right of user in the 
lands specified in the schedule appended to that notification 
for purpose of laying pipeline; 


134 1 -65 
131 0 - 36 
132 0 -02 
123 0 -03 
122 0 - 45 
121 0 -02 
119 0 .02 
118 002 
117 0 - 03 
116 0 - 02 
115 0 --22 

114 0 - 75 
10-02 

110 1 - 25 
108 0 - 02 
107 0 -03 
106 0 - 15 
105 0 -55 
104 0 - 10 
103 0 -32 
102 0 - 08 
1790- 17 
339 0 - 27 
338 0 - 90 
337 0 - 03 
332 0 - 55 
334 0 -48 
331 0 - 14 
330 0 - 30 
328 0 -09 
325 0 -30 
299 1 - 60 
3010- 11 
304 0 -25 
293 0 - 10 
294 0 -05 
305 0 -02 
292 0 - 30 
306 0 -45 
307 0 - 08 
308 0 - 03 
309 0 – 30 
286 0 - 20 
287 0 -51 
285 0 -02 
278 0 - 31 
279 0 - 46 
276 0 -04 
272 0 - 10 
273 0 -33 
274 0 - 42 


And whereas the Competent Authority hag under Sub 
Section ( 1) of Soction 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 


And further whereas the Central Government hne, after 
considering tho said report, decided to acquire the right of 
liser in the lands specified in the schedule appended to this 
notification : 


Now , therefore, in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1) of Section 5 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion horeby acquired for laying the plpeline ; 


And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands stall instead of vesting in 
Central Government vests on this dato of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd , free 
from cncumbrançes. 


[ भाग I [ -- सूण्ड 3 (ii )] 


भारत का 7 पन्न . जून 1, 198 ज्येष्ठ 11, 1907 


2811 


- 


- 


- 


- 


- 


1 


2 


3 


4 


- - - - - 


- - 


270 0 - 06 
2550-65 
268 0 -10 
504 0 - 06 
5050- 10 
506 0 - 08 
507 0 - 14 
508 0 - 09 
509 0 - 03 
510 0 - 05 
5120- 20 
513 0 - 25 
514 0 -10 
521 0 - 63 
5220-09 
533 0 - 45 
536 0 - 40 
517 0 . 15 
535 0- 21 
569 0 -54 
568 0 - 55 
5670- 80 
566 0 - 02 
565 0 -02 
551 1 - 60 
___ 10- 15 
112 002 
269 0 - 06 


300 


अनुसूची 
हाजिरा - बरेली - जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिला सहजील परगना ग्राम बलाट ने लिया गया रकमा मिश्रण 

--- - -- - - - - - 
1 2 3 4 5 
मामी मामी मोठ एरा 274 

0 - 06 
273 

1 - 87 
281 

0 -01 
275 

1 - 59 
282 

0 - 50 
179 

0 - 28 
280 

0 - 51 
285 

1 - 46 
302 

() -- 02 
303 

() - 02 
358 

() - 01 
1 - 90 

( - 09 
151 

() - 18 
350 

0 -011 
346 

0 - R3 
315 

0 - 03 
. 312 

१) - 02 
337 

0 - 86 
341 

0 - 32 
335 

0 - 41 
338 

0 - 011 
339 

(0 - 05 
340 

0 - 56 
में , मो -- 140 16/ 63/ 84 - जी०पी० ] 


356 
357 


[ No. 0 --14016/65 /84 G- P.] 


का . प्रा . 23 83 - यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) 
की घाग १ को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
मंत्रालय की अधिसूचना का , आ . सं . 3746 तारीख 30-11084 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस पविभूचमा से मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए 
प्रजित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 


और यस सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधाग ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


S . 0 . 2383 . - Whereas by notification of the Government 
Of India in tho Minisily of Petrolcum S. O . 3746 dated 
30 - 10- 84 under sub - section ( 1 ) of Se . tion 3 of the Petroleum 
sod Minerals Pipelincs (Acquisition of Right of User in 
land) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
declared its intention to acquire the right of .gor in the 
lands specificd in the schedule aprended to thai notification 
for purpose of laying pipeline; 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to tho Government; 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said oport, decided to acquire the right of 
laser in the landy specified in the schedule appended to this 
notification ; 


भोर भागे यत केन्द्रीय मरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इम अधिमचना से सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार मगित करने का विनिश्चय किया है । 


प्रय , प्रत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित , रती 
कि म पधिसूचना में मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा 
अजित किया जाता है । 


Now, therefore, in exercise of the wer conferred by 
sub-section ( 1) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notificn 
110n hereby acquired for buying the pipeline ; 


और आगे उम धारा की उपधारा ( 4 ) बाग प्रवन शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय 
गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधामो से मत : प में घोषणा के प्रकाणम 
की इम सार्गन को निहित होगा । 
211 GI/ 85 - 1 


And further in Chercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government veyts un ihis date of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free 
from encumbrances . 
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SCHEDULE 


Gas Pipe line from , Hajira -- Bareilly - Jagdishpur Project 


मनुसूची 

हाजिग-बरेली- जगई शपुर पाम लाइन प्रोजेक्ट 
मिला तहमोन परगना ग्राम गाटा मं . लिया गया वितरण 

रकबाना 


Distt [ Tehasil Par- 

gana 
1 2 3 
Jhansi Moth Moth 


-~ - - 


273 


मासी सांसो मामी करारी 


0 - 01 


43 
265 


Lo 


275 


266 


282 


267 


268 


6 - 17 
1 - 16 
0 - 27 
0 -51 
1 - 35 
( - 40 
0 - 88 


285 


269 
287 
288 


303 


290 


Village Plot Area Re 

No . Acquired marks 
4 5 6 7 
Aira 274 0 - 06 

0 - 87 
0 - 02 - 1 / 2 
1 -59 
0 -50 
0 - 28 
0 -54 
0 -04 

1 - 46 
302 0 - 02 

0 - 02- 1 / 2 
001 

0 - 90 
357 0409 
351 0 - 48 
350 0 - 01 - 1/ 2 
346 0 - 83 
345 0 -03 

0 - 02 
0 - 86 

0 - 32 
335 0 -41- 1/ 2 

0 - 01- 1/ 2 
339005 

3400 - 56 
[ No . 0 - 14016/ 63 / 84- G. P.] 


358 


0 - 01 


356 


291 
380 
381 
382 


409 


410 


312 


- 17 
0 - 10 

- OR 
(0 - 12 
(0 - 03 
0 - 06 
0 - 01 
0 - 08 
( - 70 
0 - 24 


411 


341 


412 


413 


33800 


451 


453 


451 


158 


0- 60 


459 


0 - 54 


456 
577 


10 - 08 


576 


(0504 
0 - 09 


575 


का , आ . 2384.- - यसः पेट्रोलियम और खनिज पाणलाइन ( भमि 
में उपयोग के अधिकार का भजन ) अधिनियम, 1962 ( 1982 का 
50 ) की धारा २ को उपधारा ( I ) के अधीन भारत मरकार के पेट्रो 
लियम मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . सं . 4466 तारीख 14- 12- 84 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइमो को बिछाने के लिए 
अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 


567 


0 - 75 


563 


565 


0 - 01 
0- 07 
0 - 75 
0 - 10 


566 


1261 


] 277 


और यनः सभम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम को धारा 6 को 
उपधारा ( 1 ) के अधीन मरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


- 17 
0 - 26 


और आरो यन केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
ये पश्चात् म अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में 
उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


1274 
1290 
17137 
1286 
1235 


1294 


0- 08 
(0- 55 
0 - 24 


1300 
1262 


अब, अत . उमत अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) बाग 
प्रवस शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एलटारा घोषित करती है 
थि, इम अधिसूचना में मनग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्न भूगियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिटाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा 
अजिन किया जाता है । 


1299 


0 - 07 
0 - 14 


1302 


1301 


- 31 


1304 


0 - 25 


और आगे उस धारा को उपधारा 14 ) द्वारा प्रदन पाक्तियों का 
प्रयोग करसे हए मेन्द्रीय सरकार निर्देश देती है । कि उक्त भूमियो में 
उपयोग का अधिकार केन्द्र य सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय 
गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मुक्म प में घोषणा के प्रकाशन 
की इस नारी को निहित होगा । 


1306 
1307 
1314 
1115 


0 - 10 .3 
0 - 18 
(0 - 08 


[ATT II- T 
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And further in cxercise of power conferred hy sub - section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Gay Authority of India Ltd , free 
from encumbranccs . 


SCHEDULE 


Hajira -Bareilly -Jagdishpur Pipe lino Projact 


Distt . 


Tehasil Par 

gana 


Village Plot 

No . 


Aroa Re 
Acquired marks 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


Jhunsi 


Jhansi 


Jhansi Karari 


1313 

006 
1313 

010 
1316 0 - 19 
1317 0 - 09 
1318 

0 - 03 
1056 0 - 18 
1108 

0 - 26 
1107 

0 - 20 
1057 

052 
1059 

0 - 08 
1051 - 18 
999 

1 - 70 
1049 

004 
1048 

0 - 04 
1000 

0 - 08 
1001 0 - 03 
1002 0 10 
1003 

06 
1006 0 - 01 
141 0 - 08 
986 

017 
0 - 01 

0 - 20 
934 0 - 10 
933 0 - 04 
909 

032 
910 

0 - 41 

035 
921 

0 - 05 
920 

0 - 21 
922 0- 13 
924 ( - 20 
925 0 - 13 

0 - 13 
918 0 - 01 

X3 
802 

0 - 62 
820 0 - 02 
379 

049 
lai , 3 - 13016/ 485 /8 4-570 ] 


987 


935 


911 


958 


243 0 -04 
265 0 – 17 
266 1 - 16 
267 0 _ 27 
268 0 - 51 
269 1 - 35 
287 0 40 
288 0 – 68 
290 0 - 57 
291 001 
380 0 - 17 
381 0 - 10 
382 0 - 08 
409 0 - 12 
410 0 -03 
411 0 - 06 
412 0 _ 04 
413 0 - 08 
451 0 - 70 
453 0 _ 24 
454 0 _ 23 
458 0 - 60 
459 0 - 04 
456 0 _ 54 
377 0 - 08 
576 0 - 04 
575 0 - 09 
567 0 -75 
563 001 
565 0 - 07 
566 075 
. 261 0 - 10 
1277 0 – 30 
1278 0 - 27 
1290 0 - 26 
1287 0 - 06 
1286 0 - 30 
1285 0 - 08 
1294 0 - 55 
1300 0 - 24 
1262 0 - 09 
1299 0 - 07 
1302 0 - 14 
1.301 0 - 31 
1304 0 - 12 
1306 0 _ 25 
1307 0 - 03 
1314 0 - 12 
1315 0 - 08 
1313 0 - 06 
1312 0 – 10 
1316 0 - 19 
1317 0 - 09 


801 


S . O . 2384, - . Whereas by notilication of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum , S . O . 4666 dated 
14 - 12- 84 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines (Acauisition of Right of User in Land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government 
declared its intention to acquire the right of uger in the 
lands specificd in the schedule appended to that notification 
for purpose of laying pipeline ; 

And whereas the Competent Authority bas under Syib 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government; 

And further wheicas the Central Government har , after 
considering the said report , decided to acquire the right of 
user in the lands specificd in the schedule appended to this 
notification : 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( I ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hreby declares that the right of keer in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
lion hiçby acquued ſor laying he pipeline; 
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2 


3 


4 


मनुसूची 
हाजिराचरेस.-जगदी शपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जिला 


तहसील परगना ग्राम गाटा स . 


लिया गया विवरण 
रकबा एकड़ 


234567 


मामः 


झांस 


56 
1318 0 - 03 
1056 0 -18 
1108 0 - 26 
1107 0 - 20 
1057 0 - 52 
1059 0 - 08 
1051 0 -18 

999 0 - 70 
1049 0 - 04 
1048 0 - 04 
1000 0 - 08 
1001 003 
10020- 10 
1003 0 - 06 
1006 0 - 01 
991 0 - 08 
986 0 - 17 
987 0 - 01 
9350- 20 
934 0 - 10 
9330- 04 
900 0 - 32 
910 0241 
911 (0- 35 
921 0 - 05 
920 0 - 21 
922 0 -13 
924 0 - 20 
925 0 - 13 
958 0 - 12 
918 0 - 01 
801 0 - 83 
802 0 - 62 
820 0 - 21 
379 0 - 49 


- - - - - - - - - 
मांसा डंगरबा 927/ 3 - 30 

124) 1) - 05 
930/ 2 1 - 71 
9330 - 80 
934/ 2 1 - 07 
943 10 - 17 
945/ 3 

0 - 16 
946/ 1 U -- 34 
948 

10 - 03 
1108 ( - 102 
1109/ 1 0 - 20 
1109/ 

3 0 - 60 
11130 - 32 
1114 / 2 0 - 15 
1115 / 1 - 25 
1118/ 2 

{}--58 
1118 . (0 - 7 
1110 0 - 03 
1124/ 1 (0 - 06 
1135 (0 - 30 
1136/ 10 - 80 
11371 0 - 30 
1138/ 
1139 10 - 12 

10 - 05 
1141/ 1 10 - 60 
1142/ 1 () - 15 
1143 

(1 - 70 
1144 / 2 1 - 94 
1146/ 1 (0 - 02 
1147/ 1 

0 - 27 
1369/ 2 - 1 () 
1139/ 1 

1 - 75 
1442/ () - 60 
1111 () - 05 
1445 / 2 0 - 01 
I : 16 10 - 60 
1444 

0-- 25 
1149 4 - 05 
1450/ 1 __ 
145 1/ 1 0 - 40 
1162 ()- 02 
1464/ 2 (1- 2 


[ No . 0 - - 14016/ 485/84 - G . P.] 


11- 90 


1110 


का . मा . 3385 - -यभः पेट्रोलियम मौर खनिज पाइप लाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अन) अधिनियम 1962 ( 1962 फा 
का 50) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधं न भारत मरकार के 
पेट्रोलियम मंत्रालय के मधिसूचना का . प्रा . स . 3440 तार ख 16-10 
84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वि 
मिदिष्ट भूमियो के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने 
के लिए जिस करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी मे उक्त अधिनियम को वारा ७ फी 
उपधारा ( 1 ) के प्रधान सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

पोर मागे यसः केन्द्र य मरकार ने उपस रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से मनग्न प्रमुसूची में विनिविष्ट भूमियों के उपयोग 
का मप्रिकार मर्जित करने का विनिश्चय किया है । 

अव, अतः उक्न अधिनियम की धाग 6 के उपधारा ( 1 ) दाग 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करसे हुए केन्द्रीय सरकार एनद्वारा घोषित है कि 
इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूप में विनिविष्ट उपप्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोगन के लिए एतद्द्वारा अजित 
किया जाता है । 

और मागे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त विभयों का 
प्रयोग करते हुए फेन्द्र य सरकार निर्देश देता है । कि उक्त भूमियों मे 
उपयोग का अधिकार केन्द्र य सरकार में निहित होने के बजाय भार य 
गैस प्राधिकरण लि . में मर्म, वाधामों से मुक्त रप में घोषणा के प्रकाणन 
की इस तारीख को निहित होगा । 


1515 


1517 


0 - 65 
1 - 90 


1535 


1536 


1 - 10 


1537 


0 - 08 


TYTI 7157 
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= 10 


1 


Y 


- 


- 


- - 


IC - - 


- 


- -- - 


= 


. 


- 


JC 


- II 


1 . - 


- 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


çç! 


0 - 80 


15 


1538 
1539 0 - IS 
1546 015 
1547 0 . 75 
1549/ 1 2 - 59 
1550/ 1 0 - 04 
1559 

1 - 42 
1560 / 1 0 - 10 
1648 / 2 0 - 03 
1649 / 1 1 - 10 
1651 

0 95 
1655 0- 15 
1658 

Daw. 45 
1659 0 - 90 
1661 O 15 
1369 / 2 () - 40) 
146 .3 

o 10 
1584/ 1 - 01 
1657/ 1 0 - 01 
1660 0 - 117 
1663/ 0- 01 
1668 - 03 

[H 341 -14016/ 37/84-77, ] 


S . O 2185 - -Whelcas by notification of the Government 
of Ind a in the Ministy of Petroleum . S . O . 3440 dated 
16 - 11 -84 under yub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of Uger in Land, 
Act, 1962 (50 of 1962 ) , the Central Goveinment declared 
its intention to acquire the right of user in the lands 
specified in the schedulo prended to that notification for 
purpose of laying pipeline; 

And whereas the Compeicnt Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the buid Act, submitted renort 
to the Govertiment ; 

And futher where the Central Goveinment has , after 
considering the sild report, decided to acquire the right of 
119er in the lands specified in the achedule appended to this 
notification : 

Now . therefore , in exorline of the power conferred by 
Sul -vection ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said landa specified in the schedule anpenied to this notificat 
tion hereby dcguired for laying the pipeline; 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
in or that Keclino, the Central Government directs that the 
I cht of user in the said lapd, hull instead of vesting in 
Central Governient vests on this date of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India I td . frue 
from encumbrances . 


973 17 
915 / 

7 0 - 16 
946 /1 0 - 34 
948 0 - 03 
1108 0 - 02 
1109/ 

10- 20 
1109/ 

30-60 
1117 032 
1114 / 

2015 
11151 (1 - 25 
11162 0 - 58 
1118 0 _ 78 
1119 0403 
1124 / 1 0 – 06 
1135 0 - 30 
1136 / 10 0 - 30 
1137 / 1 0 - 30 
1138 / 

2 0 - 90 
1139 0 - 12 
1140 006 
114111 0 - 60 
1142/ 1 ( - 15 

1143 0 - 70 
1144 /2 1 -94 
1145 /1 0 -01 
1147/ 1 0 - 77 
13092 0 - 10 
1439 / 1 1 - 14 
1412 /70- 00 

1141 0 -05 
1 115 / 2 ( - 01 
1446 ( - 60 
1449 0425 

1449 0405 
1450 , 1 0 - 45 
1451 /1 ( - 45 

14620- 02 
1461,2 ( - 03 

1515 0 .47 
1517 0 - 65 
1935 1 - 90 
1516 1 - 00) 
1537 0 - 08 
1538 0 - 80 
1539 0 - 19 
1546 0 - 15 
157 0 - 72 
1349, 1 2 - 59 
1150 /1 ( - 17-4 

1559 1 
1560 , 0 - 10 
161314 0 -03 
16 + ) , 1 1 - 10) 
1051 0 - 95 
165 7 ( - 19 
1670 15 
1999 01 - 90 

1001 0 - 15 
1369, - 11 - 10 

1463 0 - 10 
1549 

10 -01 
1. 57, 1 0 -01 

1660 ( - 07 
160 / 

90- 01 
1668 0 -13 


- 


- 


- 


SCHEDULE 
Gas pipo line from tu jira Brielly Jagdish pu Project 

- - - 
Disit Tchasil Par Village Plot Alca in Re 
gand 

No . Acors . marks 
1 2 3 

4 5 

6 
Iliasni Jhansi Jhansi Dangar 92713 Ou30 

Baha 929 0 - 05 

930 ,2 1 - 71 
933 0 - 80 

934 / 2 1 -07 
- - - - - - - - - - - - - 

- - - -- - - 


[No . 0 - 14016/ 37 /84 - G .P ; 
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- - 


- 
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1 


2 


3 


4 


5 


401 


124 


560 


398 


399 


410 


509 


510 


0 - 12 
6 -- 02 
0 - 70 
0 - 90 
1 - 50 
0 - 10 
0 - 60 
0 - 02 
0 - 17 
0 - 54 
0 - 16 
0 - 66 
0 - 62 
0 - 49 
0 - 81 


513 


____ का . प्रा . 3310 - - मत . पेट्रोलियम और पनि पप लाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 
50) क धाग 3 की उपधारा ( 1 ) के अध न भारत मरकार के पेट्रो 
लियम मंत्रालय क अधिसूचना का प्रा . मं . 3 4 56 तारख 18- 11 -84 
द्वारा केन्द्र, य मरफार ने उभ अधिसूचना मे सलग्न अनुगूची में छिनिदिष्ट 
भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइना का बिछाने के लिए 
अजित करने का अपना आपाय घोषित कर दिया था । 

और यस सक्षम प्राधिकार ने उक्त अधिनियम की धारा को 
उपधारा ( 1 ) के प्रध न सरकार को रिपोर्ट दे ६ है । 

और आगे यतः केन्द्र य सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना म मंलग्न अनुमुच में विनिदिष्ट भूमियो में उपयोग 
का अधिकार अजिम करने का विनिश्चय किया है । 

अब , अत: उपम अधिनिगम की धारा 6 का उपधाग ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्र य सरकार द्वारा घोषित करती है कि 
इस अधिसूचना में सलग्न अन गुच में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित किया 
जाता है और पागे उस धारा क उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्र य सरकार निर्देश देता है । फि उक्त भूमियों मे 
उपयोग का अधिकार केन्द्र य सरकार में निहित होने के बजाय भारत य 
गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधामों से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन 
क . इस सारं म्ब को निहित होगा । 

___ अनुगूची 
हाजिर।-बरेली - जगणिपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


514 


515 


519 


522 


523 


524 


640 


0 - 95 


642 


0 - 80 


682 


061 


683 


684 
688 
690 
692 
689 
693 
694 


() - 37 
0 - 18 
0 - 32 
0 - 75 
0 - 06 
(0 - 16 
0 - 32 
1 -53 


जिला तहमोल परगना ग्राम गाटा सं . 


लिया गया विवरण 
रफया एका 


627 


0 - 08 


0 - 08 


628 
629 


मांसी शामी 


मामी कसा 


120 
121 


(0 -- 08 
0 - 30 


411 


122 


123 


[सं . 0 - 140 1 6/ 66/ 84-जीपी ] 
एम . एस . श्रीनिवासन, उप सचिव 


127 


150 


0 - 32 
( - 33 
0 - 35 
0 - 32 
1 - 13 
(0 -- 16 
0 - 03 
0 - 13 
0 - 32 
0 - 01 
0 - 65 
10 -- 02 


128 


144 


145 
147 


S . O . 2386 . - Whereas oy notification of the Government of 
India in the Ministry of Patroleum S . O . 3456 dated 16 - 10 -84 
linder sub-section ( 

1 f Section 3 of the Petrolcum and Mine . 
1215 Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) Act , 
1962 150 of 196%2 ), the Central Government declalcd its in . 
tention to acquire th : right of user in the lands specified in 
the schedulc appended to that norification for puiposo of 
laying pipeliac; 


154 


0 - 106 


371 


10 - 12 


And whereas, the Conspctent Authority has undel Sub. Sec 
tion ( 1) of Sectio .1 6 of th: said Act subnmitted repot to the 
Goverument; 


373 


375 


0 - 04 
10 - 32 


And further , when the Central Goverment has, aflcr 
considering the and report, decided to acquire the right of 
weer in the lands speciled in the schedule aprended to this 
notification ; 


376 


390 
381 


1) - 22 
10 - 16 
1 - 11 


Now , therefore, in exercise of the power conferred by sub . 
cction ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right or user in the said 
lands specified in the schedule appended to this notification 
herely acquired 1 . layir i be pipeline ; 

And further , in encre of power conferred hy sub section 
( 4 ) of that scction, the Central Governinent directs that the 
right of user in the said land ; shall instead of vesting in Cen 

tial Government vests on this date of the publication of this 
declaration in the Gas Authority of India Ltd . free from 
encumbrances . 


388 


11 - 25 


396 


400 


() - 91 
- - 


-- 


- 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- - 


22 


- - 


गाँव 
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SCHEDULE 

नई दिल्ली, 17 मई, 1985 
Gas Pipo lino from Hajira -Bareilly - Jagdishpur Project 

का भा . १३ ; - Tीय परकार यह, प्रमोत होता है 
.... -. - - - . --- - - - 

कि लोकहित में यह आवश्या + कि गगन गग्य मे एन के 122 
Distt Telisil Par- Village Plot Area Re में जज एस- १ नवा पेट्रानिगम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा 
gana 

___ No . in acres marks प्रानिक गम आयोग द्वारा बिछाई जाना चाहिए । 
1 2 3 4 5 6 

और पत. यह प्रत न होना है कि प्रेमी लाभेनों को बिछाने के प्रयोजन 

के लिये एसद्पाबन्द अनमूषा मे यणित भूमि में उपयोग का आधका . 
Thansi Jhansi Jhansi Raksa 1200- 32 

अजित करना आवश्यक है । 
1210- 33 

____ अन अब पेट्रोलियम और खनिज पाहेपानाईन ( भूमि में उपयोग के 
1220- 35 
12.30- 32 

अधिकार का अर्मन ) अधिनियम , 1962 ( 196 " का ८०) की धाग 
177 1 - 15 

3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
1500-16 

मरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अनि नारने का अपना आशय 
1230-03 

एतद्द्वाग घोषित किया है । 
143 0 -13 
144 0 - 32 

बशर्से कि उक्त भूमि में हिनबस पोई व्यक्ति , उस भूमि के नच 
145 0 -01 

पाइप लाइन मिलने के लिए आक्षेप मक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
147 0 - 65 

गैस आयोग , निर्माण और देसामान प्रगाग, मकरपुग रोड, वडोवरा - 9 
149 0 - 02 
155 0 - 06 

को इस अधिसूचना की तारीख में 21 दिनों क भीतर कर सकेगा । 
3710- 12 

और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत . यह भी 
372 0 --16 

कथन करेगा कि क्या यह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत 
373 0 - 16 
375 0 - 04 

रुप से हो या किमी विधि व्यवसायी की मार्फत । 
376 0 - 32 

अनुसूची 
380 0 -04 
381 0 -22 

एन . के . 122 में जोजीएस 3 तथा पाइप लाइन बिछाने के लिये 
382 0 -16 
384 0 - 09 

राज्य - - गुजरात गिला व नालुका - - महगाणा 
385 0 - 37 

- 
388 0 -25 

_ _ 

कलॉक नं . हेक्टेयर एआई गेटोअर 
396 0 - 11 
400 0 - 91 

धान पुरा 

621 

00300 
401 0 - 12 

कार्टट्रेक0 0114 
124 0 - 02 

- ~ 
5600- 70 

[ म . 0 - 1 201 6/ 58/ 35 - ओ एन जी - ही 4 ] 
398 0 - 90 
399 1 - 50 

New Delhi , the 17th May . 1985 
4100- 40 

S. O . 2387. - - Whereas it appears to the Central Government 
509 0 - 69 

that it is neccssary in the puhlic interest that for thic transport 
510 0 - 02 

ot petroleum from NK - J22 10 (GS [ [ in Gujarat State 
513 0 .-17 

pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ; 
5140- 54 

And whereas it appears that for the purpose of ſaying, 
5150- 16 

SLICH pipelinc , it is necessary tu li quins the righr of user in 
519 0 -66 

the land described in che schedule anneled hereto . 
5 . 2 0 - 6 . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
523 0 - 49 

sub -section ( 1 ) of the Section of the Petroleum and 
524 0 - 8 ) 

Minerals Pipeline ( Accu sition of Rjuht of Uver in the Land ) 

Act 1962 (50 of 1962} the Central Government hereby 
6400- 95 

declares its intention to acquire the right of user therein ; 
642 0 - 80 
682 

Provided that any person interested in the said may , within 
0 - 61 

21 days from the date of this notification . oliveut to the 
683 0 -37 

liyi ig of the rincline (! ? let the lard to the Competent 
684 0 -18 

Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
688 0 - 32 

Maintenance Division. Makan purn Road . Vadodara ( 390009) 
690 0 - 75 

And every person making such {id objection shal] also 
692 0 - 06 

tatr specifically whether he wishes to be hear in rerson or 
689 0 - 46 

by legal practitioner 
6930- 32 

SCHEDULE 
694 1 - 53 

Pipeline from NK -122 to GGS II . 
6270- 08 

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana 
618 0 - 08 
629 0 - 08 

Village 

Block No. Hect- Are Centi 
411 0 -30 

Are are 
_ - - - -- - 

621 - - - - 0 030 
[ No. 0 - 14016/ 66/84- G . P.] 

Dhanpura 
Cart track 

01 44 
- - - - - - - - 
M . S . SRINIVASAN, Dy. Secy . 

[ No. 0 1 201 658 85- CONG-12- ] 
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पा , आ . 148 . -- यन केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकटिन में यह आवश्यक है कि गजरात राज्य में एम बी . डी . 
आर म सोर्ट , एम साभामण तक पट्टालियम के पग्यिदन के लिये पाईन लाईन 
नेल तथा प्राति म जायोग र बिधा जानी चाहिए । 
___ आर यतः यह प्रनान होता है कि ऐसी लाइनों को बिनाने के प्रयोजन 
के लिये एमपामद्ध अनुसूची में यणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजिन करना आवश्यक है । 
___ 41. अन पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50) की बाग 
3 की उपधारा ( 1 ) नाग प्रदन पारियों का प्रयोग करते या कन्द्रीय 
मरकार ने उसमे उपयोग , धिकार अमित करने का अपना आशय 
एनद्वारा घोषित किया है । 

बगर्ने कि उक्त भूमि में हितमःम कोई व्यक्ति . म ममि के नीच 
पामा डा बिछने नि आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, नल नथा प्राकृतिक 
गैस आगोग , निर्माण और देखभाल प्रभात , मकरपुरा रोग, वादग - 9 को 
इम अधिगूनना की नारी में ! दिनो के गीतर कर मगा । 
___ और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत. यह भी कपन 
करेगा कि या यह यह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत हप से 
हो या तिमी विधि व्यवसायी की मकिन । 

___ अनुमचा 
एम . नी टी . आर . से मोटीएफ मामामण तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
गज्ग - - गजगत मा य मानका - -- मेहसाना 
गाँव 

लोकन 

हेक्टेयर एआर पटोअर 


नई दिल्ली, 18मई, 1983 
का भ 189 - -- न केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मोहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एन के . व्ही में न 

. इ गु . तक पैदानियम के परिवहन के लियेपाइपलाइन नेल तथा प्राफसिप 
गम आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यत : या प्रतीत होता है कि रोमी गाइनो को मिटाने के प्रयोजन 
के लिये एतद्पाबद्ध अनु मूची मे पणित भूमि में उपयोग गा अधिकार अमित 
करना आवश्यक है । 
____ अत: अब पैट्रोलियम और खमिग पलाइन ( भूमि में उपयोग 
के अधिकार का अगंन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 या 50 ) भाग 
3 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शमियो था अपाग करते हुए केन्द्रीय 
मरकार ने उगमे उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना जाणय 
एतद्वारा घोषित किया है । 

बशर्मे वि उफ्त भूमि मे हितबद्ध कोई व्यक्ति, उम भूमि के नीचे पाइप 
लाइन बिछाने के लिए, आक्षेप मक्षम प्राधिकारी, नल तथा प्रालिम गैस 
आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड, बहादरा- 9 को एम 
अधिमूनना की तारीख मे 21 दिनों के भीतर पार सकेगा । 
___ और ऐसा आक्षेप करने वाना हर व्यक्ति यिनिर्दिष्टत , यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह दाहता है कि मी मृनमाई व्यक्तिगत रूप में 
हो या पिगी विधि प्रयवमायी की गार्फत । 

अनूसूची 
एन . ये . ६ नही रो एन के इ यु तक पाप लाइन बिछाने के लिये 
राज्य : गुजरात जिला : अहमदाबाद तालुका : विरमगाम 
गाव 

सं मं . हैक्टेयर एआर ई सेन्टी 


पुनामण 


114 


118 


0 1608 
0 08 76 
00648 
00204 


127 


126 


मुजपुरा 


76/ पी 


60 


[ ग . 0 . 1 2016/ 59/ 85- ओएनजीटी -4] 


09 
82/ 1 

00394 
[ म . ओ- 1 2 10 1 6/ 60/ 8 - आ एन जी -की -4 ] 


SO. 2388. - Whereas it appears to the Central Government 
that it 19 necessary in the public interest that for the trans 
port (if petroleum from SBDR to CTF Soblasan in Gujarat 
Stato pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas 
Commission; 

And whereas it aprears that for the purpose of luying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 

Nov. therefore, in cxercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act , 1962 150 of 1962 ), the Central Government bereby 
declares itd intention to acquire the right of user thercin ; 

Provided that any person interested in the sail land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipelinc indor the land to tlic Competent 

Authority , Oil & Natural Gas Commission. Construction & 
Mainlcnance Division , Mukul 1114 Road , Vadodara ( 390009 .) 

And every person making such an objection shall also 
stutc specifically whether he wishes to be hcar in person or 
hy legal practitioner . 


New Delhi, the 18th May , 1985 
S. O . 2389 . - - Whereas .t Eppears to the Central Government 
that it is neccessary in the public interest that for the trans 
port of petrolcum fiona NKEV to NKEU in Gujarat State 
pipeline should be laid by thc Cil & Natural Gus Commission ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
guch pipeline, it is necessary to acquire the right of user in 
the land descı ibed in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercisc of the powers conferred by 
sub- section ( 1 ) of thọ Section 3 of the Petrolerim and 
Minerals Pipeline ( Acquisition of Right of Uter in the Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) . the Central Government hereby 
declures its intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any poison interested in the said land may , 
within 21 days form the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline unde the land to the Competent 
Althority , Oil & Natural Gac Commission , construction & 
Maintenancc Division , Makarpura Road , Vadodara (390009.) 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be hear in person or 
thy lgal practitioner , 

SCHEDULE 
Pipeline from NKEV tn NKLU 
Stato : Gujarat District : Ahm . dahad Taluka : Viramgam 
Villagc 

Survey No. Hect - Are Conti 

81ę 

pre 
Sujpuluh 

0 0960 

004 
- - - - - 

[ No. 0 - 12016/60/85 -ONG-D4] 


SCHEDULE 
Pipelinc from SBDR to ( TF SOB , 
Stato : Gujarat District & Taluka : Mehsana 
Village 

Block No H . . . Are Centi 

tare 

arc 
Punjan 

x99 

0 1008 
118 

0 0876 
127 

_ 0 06 48 

126 
- - --- - - - - - 

[ No. (0 – 1201 6/59/8S- ONG- D 4] 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - 


-- - -- 


76 / p 


82/ 1 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


are 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


Suras 


654 


655 . 


०००००००००००००० 


693 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


- - - - - - - - - - - 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - -- 
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____ का आ . . 90 - - यन : केंद्रीय सरकार का यह प्रतीत होता है कि 

And every person m . king such an objection shall also 
कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एन . में इ . एम . 

state specifically whether he wishes to he hear in person 

Os by legal practitioner 
से एन . के . ई. एम तक पैट्रोलियम के परिवहन के लियेपानापन गेल 
तथा प्राकृतिक गैम आयोग धारा बिछाई जानी चाहिए । 

SCHEDULE 
___ और यत : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 

Pipeline from NKEL to NKEM 
के लिये एतबाबर अनुसूची में वणित भूमि में उपयोग का अधिकार 

State : Gujarat District : Mehsana Taluki : Kadi 
अजित करना आवश्यक है । 

Village 

Survey No . Hect - Are Centi 
अत : अब पेट्रोलियम और अनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 

Arc 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1982 ( 1962 का 50 ) की धारा, 3 की 

0 0888 
अपधारा ( 1 ) द्वारा प्रयत्न शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 

0 0552 
ने उममें उपयोग का अधिकार अभिम करने का अपना आशय एतदद्वार। 

Cart trick 

0 01 44 
घोषित किया है । 

716 

0 0936 
715 

0 07 68 
बशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति , उम भूमि के नीभे 

714 

0 04 08 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप मक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राक 

707/ P 

0 05 76 
तिक गैस आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा गर, बरदिग 

707/ P 

00780 
9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर 

708 

00672 
700/2P 

1) 07 
समगा । 

44 
700 /1P 

9 07 56 
और ऐसा आक्षेप करने वाला हर मक्ति विनिर्दिष्टत: बह भी कपन 

700 /IP 

0 1272 

0 
करेगा कि 

06 48 
क्या वह यह पाहता है कि उमझी सुनवाई व्यक्तिगत मप से 

694/ 1 

0 
हो या निमी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

06 12 

( No. 0 - 1201 6/ 61 /85- ONG- D 4 ] 
अनुसूची 
एम . के . एम . मे एन . के . इ. एम . ता : पाहा लाइन बिछाने के लिये 

* आ 319 -- यत फकीय मरमार को यह प्रप्तीन होता है कि 
राज्य - गुजरात मिला - -मेहनाना सानु ----कड़ी 

न कहिम में यह आवश्यक है कि गजगत गज्य में एन , के . 141 से 
- - - - 

न के जो मा एस . तनः पटालियम में परिवहन के लिये पाईप 
गांप 

म . न . हैक्टेयर . आई . ई. सेन्टोअर 

लाइन तेल तथाप्राक गंग आयोग द्वारा बिछई जानी चाहिए । 
634 08 88 

भोर यत , यह प्रतीत हता है किमी लाइनों का बिछाने के प्रयोजन 
655 

00555 क लिय एतदपानन्द आमुची में पिन भूमि में उपयोग का अधिकार 
कार्ट ट्रेक 0 01 44 

आनन करना आवश्यक है । 
716 00936 

मत : अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन ( भूमि में उपयोग 
715 00768 

के अधिकार का अर्मन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) की धाग 
004 08 

3 की उपधारा ( 1 ) द्वाग प्रदल शक्तियों का प्रयोग मारते हुए केन्द्रीय 
707/ पी 

0 0 

76 

सरकार ने उममें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय 
707/ पी 007 

पतारा पोषित किया है । 
708 

06 

72 
700/ पी 0 07 44 

मशर्ते मिः उक्त भूमि में हितबद्ध कोई म्पत्ति , उस भूमि के नीने 
7010/ 1पी 00756 

पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा 
700/ 1पी 0 1272 

प्राकृतिक गैग आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग, ममरपुरा रोड़ , 
00648 

गोवरा- ) को इस अधिसूचना की तारीख में 1 दिनों के भीतर कर 
694/ 1 0 06 12 

सकूगा । 
मि . 0 - 120 16/61/95- ओ . एन जी . गो .] 

___ और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 

करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
S . O . 2390 . - Whereas it appears to the Central Government हो या किसी विधि ग्यपसायी फी माफैन । 
that il is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleum from NKEL 10 NKEN ! in Gujarat State 
pipeline should be laid by the Oil & Natural Ga Commission ; 

अनुसूची 
And whereas it appears that for the purpose of laying auch 
pipeline , it is necessary to acquiro the right of user in the एन , के ( 141 ) सेपन के जी भी एम H [ तक पाइप लाइन बिछाने के लिये 
land described in the schedule annexed hereto ; 

राज्य - - गुजगन जिला ग तालुका -- मेहमाना 
Now , therefore, in cxeicisc of the power conferred by 
sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Minerals - - - --- - - - - 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act, 
1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Governpient hereby declares 

गांव 

माफ नं . हैक्टेयर ए आर. ई रोन्टीअर 
its intention to acquire the riot of user therein; 

r - - - -- - - - - - - - - - - -- 

- - - -- - 
Provided that any person interested in the said land inay. 

धानपुरा . . 2970 0456 
within 21 days from the date of this notification to the laying 

कार्ट ट्रंक 

01 08 
of the pipeline under the land to the Competent Authority 
Oil & Natural Gas Commission , Construction & Maintenanco 
Division , Makarpura Road , Vadodara (390009.) 

मं . 0 -12016 /62/ 85- ओ एन . जी - डी 4] 
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Har 


2 


3 


4 


5 


009 13 


09 


15 


40 


557 
593/ पी 
कार्ट ट्रेक 
594/ पी 


20 


595 


000 40 

0 2052 
00468 
000 

09 


का 


ट्रैक 


48 


313 


08 


S. O. 2391 . -- Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleums from NK -141 to NK. GOSIII In Gujarat State 
pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ; 

And hereas it appears that for the purpose of laying such 
pipelino, it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerala Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein : 
Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , ohject 
to the laving of the pineline under the land to the Competent 
Anthority. Ojl & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodra ( 390009 .) 

And every person making such an objection stall also 
state specifically whether he wishes to be hear in perfon 
( or br legal practitioner . 

SCHEDULE 
Pipeline from NK-141 to NK GGS III . 
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana 


312 
311 
कार्ट ट्रेक 


622 


16 


623 


624 
कार्ट ट्रेफ 


00192 
00240 
0 02 16 

0463 

09 74 
00144 
00066 
0 1060 
0 1056 


58 


57 


56 


65 


08 


28 


54 


Village 


Block No . 


Hect- Are Crnti 
are 

are 


45 


00060 

0 0252 
008 23 
0 11 


46 


Dhanpura 


297 


52 


0 
0 


04 
01 


56 
08 


Cart track 


01 


20 


77 


05 


64 


78 


04 


81 


08 


60 


82 


74 


02 
0 0860 

09 
00150 

34 
0 0966 
0 1183 
0 360 
0 04 36 


कार्ट ट्रेक 
20/ 2 
20/ 3 
20 / 5 
20/ 6/ पी 
20/ 6/ पी 


02 


[ सं . 0 - 12016/ 63 . 85- मो एन जी डी - 4] 


S. 0 . 2392. - Whereas it appears to the Central Government 
that it is nocessary in the public interest that for the transport 
of petroleum from SNAQ to Balal-3 in Gujarat State pipeline 
should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ; 


| No . 0 – 12016/ 65 / 85/ ONG- D 4] 
का . आ . 2392-~-यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहिन में यह पावश्यक है कि गुजरात राज्य एम . एन . ए . क्यू . से बलोल- 3 
तक पैट्रोभियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस 
आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
____ और पग : यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एप्तद्पाबद्ध अभुमूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अर्जित करना आवश्यक है । 

मन : अम " ट्रोलियम और खनिज पाइप इन ( भूमि उपयोग के अधि 
फार का सर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदन शमितयों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार मे 
तुमपे उप पोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एनद्वारा 
घोषित किया । 

यणर्ने कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति उम भूमि के नीचे 
पाईप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप मअम प्राधिकारी, तेल तथा 
प्राकृतिक गम आयोग , निर्माण और देभान प्रभाग, मकरपुरा रोड़ , 
बडोदरा-१ को इस अधिपुवना की तारीज ने 21 दिनों के भीतर कर 
सकेगा । 
__ और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्विष्टत: यह भी 
कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत 
रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत 

अनुसूची 
एस . एन . ए . क्यू . से बलोल --- 3 तक पाइप लाइन बिछाने के लिये 
राज्य - - गुजरात जिला व तालुका - मेहमाणा 
गांव 

ब्लाक नं . हैक्टेयर ए . आर . आई. सेन्टीअर 
2 

3 4 5 
संचाल 

5510 05 52 

552 
555 

2500804 


And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline , it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hercio ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Uses in the Land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Cential Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein : 


Provided that any person interested in the said and may , 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeling under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara ( 390009 ). 


- 


- 


- 


52 


08 


And every person making such an objection shall also 
stato specifically whether he wigh¢g to be hear in person or 
by legal practitioner, 
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SCHEDULE 
Pipa line from SNAQ to BALOL -3. 
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana 


Village 


Block No. 


Hect- Are Centi 


are 


are 


गांव 


552 


557 


595 


312 


पौर ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत मह भी कथन 
करेगा कि मया यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
या किसी विधि व्यवसायी की मार्फन । 

अनुसूची 
जे . एन . ए . सो , मे जोटाणा जी जो एल- 1 तक पका लाइन बिछाने 
के लिए 
राज्य - गुजरात जिला व तालूका - मेहसाणा 

सं . नं . हैक्टेयर एपार ई सेन्टाआर 
मोदीपुर 

182 

0 2004 
178 

0 09 48 
177 

0 09 12 
[सं . 0 - 12016/ 65/ 85- प्रो एन . जी , 7- 4] 

New Delhi, the 20th May, 1985 
S. O . 2393 . - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for transport 
of petroleum from JNAC to Jotana GGS 1 in Gujarat Stato 
pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Con mission ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of usce in tho 
land described in the schedule annexed hereto ; 
__ Now . therefore. in exercise of the powers confrrred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerars pipelines ( Acquisition of Right of user in t. e Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Governmen hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may, 
within 21days from the date of this notification, cbject to 
the laying of the pipeline under the land to the Commetent 
Authority , Oil & Natural Gag Commission , Constriction & 
Maintenance Division, Markarpura Road, Vadodara ( 390009 .) 

And every person making such an objection shall also 
state srecifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner . 

SCHEDULE 
Pipeline from JNAC TO JOTANA GOS I. 
State : Gujarat Dirtrict & Taluka : Mehsa - a 


311 


621 


58 


-- - -- - 

3 4 5 
Sarthal 551 

0 0552 

0 08 52 
355 

0 08 34 

0 09 36 
593 / P 

0 15 48 
Cart track 

0 00 48 
594 / P 

0 2052 

0 04 68 
Cart track 

00 48 
313 

0 09 12 
0 0822 

0 0 92 
Cart track 

0 0240 
622 

0 02 16 
623 

0 04 68 

0 09 72 
Cart track 

0 01 44 
0 00 66 
0 1080 
0 10 56 
0 0828 
0 00 60 

0 (0252 

0 08 23 
47 

0 1152 
Cart track 

0 0 20 
005 
00402 

003 
82 

0 09 74 
Cart track 

00150 

0 0234 
20 / 3 

0 09 66 
20 / 5 

0 1183 
20 / 6/ P 

0 03 60 
20/ 6/ P 

0 04 36 
[ No . 0 - 12016/ 63/ 85 -ONG- G 4] 
नई दिल्ली, 20 मई, 1985 
का . मा 2393 – यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य मे जे . एन . ए. सी . 
से जोटणा जी जी एस . - 1 तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन 
तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यत : यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतनाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना आवश्यक है । 

पत : अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग 
के अधिकार का प्रर्जम ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) को धारा 
3 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का मधिकार अजित करने का प्रपना प्राशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उस भूमि में हिनयर कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
पाईप लाइन बिछाने के लिए माप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग , निर्माण भौर देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड, बडोदप -9 को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


77 
78 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


20/ 2 


Village 


Survey No. 


Hoct- Are Centi 

are 


are 


179 


177 


Modipura 

182 

0 26 04 
0 09 48 

0 00 12 

INo. 0 - 12016/65/2 5-ONGD4] 
फा . आ . 2194 ---यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है के लोक 
हित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एम एन ए . जैर से 
एस . एन ए . आई . तक पेट्रोलियम के परिवान के लिये पाइपलाइन 
तेल मया प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
___ और यत : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को मिटाने के प्रयोजन 
के लिये एतपाया अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करला आवश्यक है । 
____ अत : अब पेट्रोलियम और खनिज पापलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1982 ( 1982 का 50 ) को धारा 
3 को उपधारा ( 1 ) वारा प्रक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उममें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय 
एतद्द्वारा घोषित किया है । 

बगलें कि उकर भुमि मे हिनषद्ध कोई व्यक्ति, उम भूमि के नीचे 
पाईप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप ममम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गस आयोग, निर्माण और वेखमाल प्रभाग , मकरपरा रोग, बडोवरा को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


अनुसूची 
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और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत यह भी कपन 

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत प में 

( 1 ) इन नियमो का संक्षिप्त नाम तटीय मरस्पन इंजीनियरी फन्द्रीय 
हा या किमा विधि व्यवमायी की मार्फन । 

सस्थान ( ज्येष्ठ प्राधिक प्रचषक ) भर्ती ( संशोधन ) निमम , 

1985 है । 
एस एन । झड , से एम एन ए आई . तापाइप नापन 

( 2 ) ये र जपत्र में प्रवाशन की तारीख का प्रवृत्त होगे । 
मिछान के लिये । 

। मत्स्य मदर इ विनिधानपूर्व सर्वक्षण ( ज्येष्ठ मार्थिक अन्वेषक ) 
राज्य - गुजरात जिला व तानकाोहमाणा 

भर्ती नियम , 1983 की अनुसूची म, स्तभ 13 में निम्नलिषित प्रविष्टि 

क लोप किया जाएगा, पान - - 
स न हेक्टे.पर पगारई रेन्टीमर 

" 5 सम्बट प्रधानस्थ कायालय का समुचित स्तर का अनुसूचित जाति 
- - - - --- - 

मनुसूचित जनजाति का अधिकारी या ऐसा कोई ओ उसी स्थान 
- - 
0 

पर स्थित किसी दूसरे कार्यालय में कार्य कर रहा है- -सदस्य 


गाव 


- - 


- 


- 


- - - - - - - - - 

17 70 
01 


468 


५० 


469 


80 


[ सं . 11- 6/ 80- एफ बाई ( म ) ] 

एस . पालकृष्णम , अवर सचिन 


470 


00490 


[ स . 0 - 120 1 6/ 64/ 85- मा एन जी - ही - 4 )] 

पी क गजगालालन , उम्म अधिकारी 


50 2394 --- Whereas it appears to the Central Government 
that 11 i necessary in the public interest for the transport 
ur petioleum from SNAZ to SNAT in Gujarat Statc pipeline 
should be laid by the Oil & Natural Gas Commission 


And whecus it appears thut for the pulpose of laying such 
pipeline , it is necessary to acquire the right of user in the 
Jand described in schedule annexed hereto , 

Now , theretoc 10 crciuse of the powers contened hy 
suh - section ( 1 ) of the Section 3 on the Petroleum ard 
Minerale Pipelme ( Acquisition of Right of Usei in the ſand ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Cential Government hereby 
declares its inicntion to anyone the right of 175e1 theicon 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification, objest ( 0 
the laying of the pipeline under the land to the competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission Construction & 
Maintenance Division Maki Puri Road Vadodara 13900091 

And every person nwking such an objection shall also 
atate speuifically whethcı he wishes to ho hear in person or 
by leyul plactitioner 


MINISTRY OF AGRICULTURL AND RLRAL 

DEVELOPMENT 
( Departonent of Agriculture & Coopn ) 

New Delhi, the 18th May , 1985 
SU 2395 — In exercise of the poucis conleried by pro 
iso to urticle 309 of the Constitution the l’ redent hereby 
nakes the following rules 10 amend the Pre- Investment 
Survey of fishing Haikou (Senior Economic Investigutor ) 
Recruitment Rules 1987, namely - 

1 ( 1 ) These rules may be called the Cent Institute of 
Coastal Engineering for Fishery ( Senio . Economic Investi 
gator ) Recruitment ( Arendment ) Rulc3, 1985 

( 2 ) They shall come into force on the Inte of tholl 
publication in the Official Gazette 

2 In the Schedule to the Pre Investinent Survey of Fish 
ing Harboui ( Senjor Luonomic Investigator ) Recruitment 
Rules, 1983 , ॥ column 13, the tollowing entiy shall be 
omitted numely - 

Scheduled ( asia Suheduled Tube Olllucl of the 
appropriate Rank either belonging to the Attached / 
Suboidioute Ollicer concerned or such an oflicci 
working in anothei ollice situated locally -- 
Member " 


SCHEDULE 
Pipelme frojn SNAZ to SNAI 
State Gujalat Dist ict & Taluka Mehsal 1) 
- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - 
Village Survey 

Hect- Aic Centi 
No 

are 

are 


[ No 11- 6 / 80- Fy ( Admn ) ] 
S BHAKRISHNAN , Undei Secy 


Santhal 


448 

0 1770 
468 

00460 
469 

0 1380 
470 

0 04 90 
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

[ No 0 – 1201 6/ 64/ 85 - ỌNG D 43 
PK RAJAGOPALAN , Desk Officer 


सस्फति विभाग 
भारतीय पुरात्तव सर्वेक्षण 
नई दिल्ली, 18 मई, 1983 

( पुरातत्व ) 
मा प्रा 2396 --- प्राचीन स्मारक तथा पुरानवीय स्थल पौर 
अवशेष नियमावली , 195 ) न नियम 4 द्वारा प्रदत्त शक्तिया का प्रयाग 
करते हुए मै , एम डी खरे, निदेशम ( स्मारक ) एतद्वारा यह निर्देश 
देना है कि तत्काल से उसर प्रदेश राज्य में प्रागरा स्थित सरक्षिन 
स्मारक जिसे नाममहल में रूप में जाना जाता है, के मकबरे का भीतरी 
कक्ष पुगतत्व अधिकारी , उसके प्रतिनिधियो अधीनस्थ मर्मचाग्यिा पौर 
अमिको अथवा स्मारम म झ्यूटी पर तैनात रिमी अन्य सरकारी वर्मपारी 
को छोडकर अगले प्रादेशा नक सूयाम्न में साव किमी यषिम क लिए नहीं 
बोला जाएगा । 

[म 2/ 10/ ५5-स्भाग् ] 
पर [ [ - 17 ) 


कृषि और ग्रामीण विकास मवालय 
कषि और सहकारिता विभाग 

नई दिल्ली, 18 मई, 1985 
फा आ ११95 - ~ राष्ट्रपति , सविधान के अनुच्छेद 309 4 
परन्तुन वाग प्रदान गफ्तियो का प्रयोग करते हुए मन्म्म बंदरगाह मिमिधानपूर्व 
सर्वेक्षण ( ज्यात प्राथिमा अन्वेषर ) मी नियम , 1994, समांधन बग्न 
के लिए निम्नलिखित नियम बनात है, अर्थात् - - 


114 


[ भाग II . - खण्ड 3 ( ii) ] 

भारत का राजपन्न जन 1 , 1985/ ज्येष्ठ 11, ! 907 
- - - - - - - -- --- - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - 
DEPARTMI-NT OF CULTURL: 

श्रम मंत्रालय 
( Aichucological Survey of India ) 

नई दिल्ली , 16 मई , 1985 
New Delhi, the 18th May , 1985 
LARCHAIOLOGY ) 

का . आ . 2399.- -- औद्यागिक विवाद अधिनियम , 1947 
S . O) , 2396 . — In cercle of povely condered by Rule 4 of ( 1947 का 14) की धारा 17 के अनसरण में , केन्द्रीय 
the Ancient Monuments and lichaeological Sites and Re 
main sRules , 1959, I , NMD . Khare, Diterlo ( lonuments ) 

सरकार मैससं वैस्ट्रन कोलफोल्ड लिमिटेड, पेन्च एरिया के 
do hereby duect that with immediate ettect the input chun प्रबधसत्र से सम्बद्ध नियाजका और उनके कर्मकारों के बीच 
bei ot the mausoleum of the protetted monument knowi] 45 
Taj Mahui lowted at 4uale l ttar Pradesh State shall not अनुबध में निर्दिष्ट औद्यागिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
be open uftei un -set to any person other than Archaeological 
Oficer, his agents , boidrates all woh men or any other 

औद्यागिक अधिकरण , न . 2, बम्बई के पचाट का प्रकाशित 
Governmont Seivant on duty at the moment until further 

करती है , जा केन्द्रीय सरकार का 8 - 5 -- 1985 का प्राप्त 
ordory. 

[ No. 2 /10 / 85 - M ] 

हुपा था । 
M . D . KILARE, Director (Monuments ) 

MINISTRY OF LABOUR 

New Delhi, the loth May, 1985 
सपना और प्रसारण मंत्रालय 

S. O . 2399. - In pulsilance of section ] 7 of the In 
नई दिल्ली, 14 मई , 1985 

dustrial Disputes Act, 1917 ( 147 of 1947), the Central 

Government hereby publishes the award of the 
का . पा . 197 केन्द्रीय सरकार, गजभापा ( मघ के शामाय Central Government Industrial Tribunal, No . 2 , 
प्रयाजना के लिए प्रयोग ) नियम, 1976 . नियम 10 के उप-नियम ( 4 ) Bombay, as shown in the Annc iure in the industrial 
के अनमरण में , फिल्म प्रभाग के शाखा कार्यालय , लखनऊ का, जिसका dispute between the employers in relation to the 
फर्म बाराबन्द न हिदी का कार्यमाधव ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधि 

manageinent of Western Coalields Limited , Pench 

Area , and their workinen , which was received by the 
सूचिस करता है । 

Central Government on the Sth May , 1985 . 
[ मख्या ई . 11011/ 35/ 83-हिदी ] BEFORE THE PRESIDING OFFICER , CENTRAL 
मनि लाल, उप निदशक ( राजभाषा ) GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM 

___ LABOUR COURT NO . 2 , BOMBAY 
MINISTRY OF INFORMATION IND BROADCASTING 

(CAMP AT JABALPUR ) 
New Delhi, the 14th May, 1985 
S () 2397 ...In pulls : ailme of ub-rulr ( 4 of Iule 10 of 

Reference CGIT - 2 (12) of 1985 ( Bonibay ) 
the Ollicial languages ( LISC io , Ollicial purposes of the 

Reference CGITLC ( R ) ( 27) uf 1983 Jabalpur 
Union ) Rules, 1976 , the Central Government hercby 1011 
fic The Kianch Ollice , Lucknow of Film Division , the blatt PARTIES : 
wheicoſ have acquired the working houwledge of llindi. 

Employers in relation to the managedent of 
[ No. E . 11011 / 35 / 83 - Hindi ) 

Western Coalfields Lited, 
MUNI LAI . Dy. Director 10 . 1 . ) 

Pench Area, F. O . 
Parasid , District Childvara and 100 workin 

men represented through the M . P . Ritshuiju konsult 
संचार मंत्रालय 

Khadan Murdoor Sangh ( INIUC ) PO , & District 

Chhindwara ( M . P .) 
( डाक हार बोर्ड ) 

APPEARANCES : 
नई दिल्ली , 15 मई, 1985 

For Union - Shii S . K . Rao, Advocalc . 
का . मा . 2398 - -स्थायी प्रायेश ममम्या , 627, दिनाक 8 मार्च , 

For Management - Shri P . S . Nair , Advocate. 
1980 द्वारा लागू किय गये भारतीय तार नियम , 1951 में नियम 434 
के खड III के पैरा ( क ) के अनुसार डाफ -नार महानिदेशक ने कालारि INDUSTRY : Coal. DISTRICT : Chhindwala ( M. P . ) 
मादूल / मकथूयाग टेलीफोन केन्द्र में दिनाक 1- 6-85 से प्रमाणित दर 

AWARD 
प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है । 

Dated , 19th March 1985 
[ मग्या 5- 9, 85- पी एच बी ] 

By their Order No. L - 2201115782 -D .III( B ) dated 
अमराम मिह, महायक महानिदेशक (पी०एम०बी० ) 

Ist July , 1983 [transitirel vid : Order No . S - 11025 

( 1 ) 85 - D . IV ( B ) dalej 814 Februöryl the Central 
MINISTRY OF COMMUNICATIONS 

Government has referred the following dispute for 
( P & T Board ) 

adjudication under Sec . ! : ! ) ( d ) of the Industrial 
New Delhi, the 15th May, 1985 

Disputes Act , 1947 : 
S. O . 2398 . - In pursuante of pula la ) of Section III of 

" Whether the action of the management of WCL , 
Rulc 434 of Indian Telegraph Rules , 1951, as introduced by 

Pench Arca in relation to their G . M . Oflice 
S . O . No. 627 dnted 8th March, 1960, the Director General , 
Posts and Telegraphs, fereby specified 1 - 0 - 1985 19 the dule 

in not regularising Shri Santos ı kwnar as 
on which the Measurel Rate System will be introduced in 

Water Mardoor and puying him kss than 
Muttol /kolasyen /Muhhoottuthara Telephone xchinker 

6 :11. I wiiges P recommendation of the 
Kerall Circle . 

Centrul ( 0 11 Work Burn followed by 
[ No. 5 9 / 85-P1113 ] 

NOWI & I justifier ? If not. 1o what re . 
B. R. SING , Asstt. Director General ( PHB) 

lief the workiman is entitleel for ? " 
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2 . The very nature of the dispute indicates that it 
centros roupd the question whether Shri Santoshi 
kumar was a contractor supplying the water on con 
tract basis Or was an employee in the regular service 
of the Western Coalfields Limited Parasia , District 
Chhindwara . 


$ , 0 , 2400 , -- In pursuance of section 17 of the In 
dustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central 
Government liereby publishes the award of the 
Central Government Industrial Tribunal, No. 2 , 
Bombay, as shown in the Annexure, in the industrial 
dispute belween the employers in relation to the 
management of Umrer Project, Umer of Ms. W . C . 
Ltd ., Nagpur and their workmen , which was received 
by the Central Government on the 9th May, 1985. 


3 . By their statement of chim the Union who is 
espousing the cause of the workman contends that the 
supply of water from the well was not on contractual 
basis but us an employez of the management of the 
industry , 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT IN 

DUSTRIAL TRIBUNAL NO . 2 , BOMBAY 


PRESENT : 


4 , Against this by their written statement the icla 
tionship is as already indicatod has been denied and 
it stated that it is a job which requires hardly one 
and a half hours or two hours and therefore not a full 
time job . 


Shri M . A . Deshpaude 
Presiding Officer 

Reference No . CGIT -2 /9 of 1985 
Jabalpur No. CGIT LC ( R )( 15 ) of 1983 


5 . To substantiate this contention the workmau has 
examined liimself where he has stated the facts that 
lie has received no appointment order , In the absence 
of any appointment order and in the absence of pay 
inent as salary it would be difficult to hold the re 
lationship established particularly when even at the 
time when Union intervened it merely resulted in the 
augmentation of the changes from Rs. 3 .50 and 
Rs. 21- to Rs. 4 . 40 and Rs. 2 .50 F . respectively . It 
is , therefore , not possible to accept the plea of the 
workman or the Union 


PARTIES 
Employers in relation to the Management of Umrer 

Project, Nagpur 

AND 

Their Workmen 
APPEARANCES 
For the Employers - Shri Rajendra Menon , 

Advocate 
For the Workmen - Shri S . K . Rao , Advocate 
INDUSTRY - Coal Mines STATE – M .P. 

Bombay , dated the 10th April, 1985 


the 1912 
mamate 
it Secto 


AWARD 


6 . This should normally dispose of the case, but 
liaving regard to the history as narratel by the work 
inan and considering that consistyntly he is doing the 
work for the office since 1975 , it is felt that it would 
be inhuman on the part of th : management to con 
tinue the posent arrang -nent and that it is not ex 
pected of illiludleut emplover like at Corporate Sector. 
Whatever my 13 the past tliute , the manageinent 
should consider the appoinment of the workman as 
a water supplier . By what designation he is cmployed 
is immaterial since the work in a noted work viz ., sup 
plying of water . There is a dispute as to whether the 
workman is working as a part line or fuul time, But 
if he is to be employed then the management is very 
likely 10 expect his service ; of regulier hours, ie. 8 
hours for which the payment would he inade as per 
the var ous award . In that case the workman cannot 
insist upon working as part time only since he is to 
get the benefit of full wagcs. I hope that the managc 
ment rays heed to these obscrvations and rculoves 
injustice which is being caused to the workman con 
cerned . Award accordingly , 


By their order No. L - 2201113182 -DIII( B ) dated 
11 - 5 - 1983 the following dispute has been referred 
for adjudication under Section 10 ( 1) ( d ) of the Indus 
trial Disputes Act , 1947 , which was subsequently 
transferred to this Tribunal under Order No . $ - 11025 
( 1 ) 85 -DIV ( B ) dated 8 - 2 - 1985 - 


" Whether the action of the inanagement of 

Umrer Project W . C . Ltd . Unrer not to 
treat Sit. Tcwaribai, Smit, Rambai, Smt. 
Tanabai, Smt. Rajula Bai and Smt. Gangu 
bai, Clay Cartridge makers at Unrer Col 
liery as their workinen is justified ? If not, 
to what rclief the workmen are entitled and 
from what date " , 


M . A . DESHPANDE , Presiding Officer 

[No. L - 22011157 82- D .HI (B ) D . V ] 
Date : 19 - 3 - 1985 . 


477 . 37 , 1400 metafra faata afufa 1947 ( 1947 147 14 ) 
की धाग 17 के अनमरण में , केन्द्रीय सरकार मै . वैस्ट्रन कोल फीrg 
लिमिटेड के उमरेर प्राजेक्ट उमरेर, नागपुर के प्रबधतंन्न से सम्बद्ध नियाजको 

और उनके कर्मबाग ये बीच अनुबंध में नि दाट श्रौगिक विवाद में 
at 742417 wretfurt " Hecall i . ! QTP Hi t Tutför 
# 7777 , 3 hráta 1770 ? I 9 . 5 . 45 TOT TI 


2 . The contention of the workinen who themselves 
are agitating the present dispute by their stateincnt 
of claim is that they are working as Clay Cartridge 
makers since 1975 at Umrer Colliery , who were being 
paid Rs. 81- per thousand of Clay Cartridges size 
11" dia and 6 " long for use of steinning material 
for short firing work . It is their contention of these 
workmen that although they are chtitlar to wagy of 
Category No. 1 as defined and designated in N .WAI 
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H 


ITTAT 


T ? 1, 19871055 ! 1 , 1407 


the mud baby mat 8 to me 


for clay cartridgemarkers, the management is not 
paying accordingly and also not treating them their 
employees and hence the clispute. 

3 . By their written statement the W . C .Ltd are disa 
puting the claim , they dispute the relationship of ( m 
ployer and cmployee between the parties and state 
that these ladies are in fact independent contractors 
who are being paid Rs. 10 , - per thousan t clay 
cartridges. 

4 . There are rejoinders on record where the same 
contention but made in details are advanced . On he 
half of the employees it is contended that the work 
of these workmen is being supervised once or twice 
a week , that they work in Tinshed especially made for 
them , which shed is situated just above the pit -inouth , 
that the material is supplied by the management and 
this way it is alleged that there exists the relation - hip 
of employer-employee . 

5 . On the strength of these pleading the following 
issues arise for determination and my findings thereon 
arc : 


8 . Here is therefoid ü cand where the management 
has supplied į shed in the mining arca near the 
mouth of the pitch , his supplied ww material and 
engaged the workmen tleast for the last 8 to 9 
years . In the light of this can it by said that these are 
not the employees of the Western Coalfields Ltd . In 
this connection In Silver Jubilce Tailoring House 
case reported in 1973 ( II ) LLI, Pga + 95 it hias been 
held by the Supreme Court that during the last two 
decades the emphasis in the licle has shifted and no 
longer rests so strongly upon th : Allestion of control. 
It is also held that it is iming to say that 112 cvcry 
case it is decisive . It is further hela that the degree 
of supervision and control would be different in diffe 
rent types of business and that it illt ultimate autho 
rity over the worker in the performance of his work 
resided in the employer than lie was subject to latter s 
direction and that would be sufficient. 


- 


To 


Issues 


Fmings 


1 . Whither the workmen stated namely In the service of ihe 

Smt. Towiribai and others were indo - employer. 
perdont contractors or whether in ser 

vice of the employer ? 
2 . If they are working as independent Does not arise . 

cuntractors on contract basis have 

they any right to claim service rights ? 
3 . If not, are thoy entitled to any relief ? They are entitled to 

relief. 
4 . What Award ? 

Aq per order . 


9 . The workmen have also brought on record copy 
of arbitration Award where similarly placed Mud 
Pallet Makers were held to be employees of the coun 
pany . This arbitration award i, dated 31- 3 - 1983 
where the direction was that all such workers engaged 
by the management should be taken on conipany s 
rolls and he paid wages of cateyory of piece rated 
workers with all the incidental henefits. In workinen 
of Food Corporation of India Vs Food Corporation 
of India in Civil Appeal No. 1055 (NL ) of 1981 when 
intermediary contractor was removed , and there was 
direct relationship between the workinen on one hand 
and the management on the other, the workmen were 
held to be workmenlemployees on picce rated basis . 
In Special I eave Petition 1853 of 1978 the test to 
be applied in such cases was laid down and it was 
laid down by the Supreme Court that where a worker 
or group of workers labour . 10 produce goods or 
services and these goods or services are for the busi 
ness of another, that other is, in fuct, the emplover 
and he has economic control ovor the workers subsis 
tence , shill and continued employment. 


REASONS 


6 . Although the management has produced on re 
cord voluminous material to show that tenders are 
being invited and that only the contract is given to 
these workmen , certain facts are cvident which ulti 
mately would swing the balance nne way or other . 
The oral evidence of the workman consists of state 
ments of Smt. Rambai, Sint Tewnribai, Smt, Rajula 
Bai, Smt. Tara Bai, Smt. Gangi Bai, and Rageshwar 
Mahadure from which evidence it is clear that the 
workmen are carrying out the work in the Tin -shed 
provided by the management, they are also supplied 
with raw material and that there is supervision . It is 
further evident that atlcast since last sto ) veals the 
very ladies are performin : the job . Not only that but 
the witnesses complain that they are required to do 
sundry jobs like taking the explosives, bringing the 
drinking water, cleaning the office , and lauiin room 
and carrying earth from one place to another and 
loading them . 

7 . Against this evidence there are statements of 
Superintendent Manager Vinros Collicry and Asstt 
Colliary Manager who have sunnorted the stand of 
the management that the work is being perfomed by 
the female workmen on contract hasis. The work is 
such that require minimum supervision but the fact 
remains that the right to reject the goods restet with 
the management. 


10 The only effect of this arraigement would be 
that though the workmen an 1 -1 to be in the cm 
ployment of Western Coallields I td ., their employ 
ment is on piece rate bavis cateporv even recog 
nised in the Award All India Industrial Tribunal 
( Colliery Di putes ) Vol IT at mage 75 . category No , 
29 . These Clay Cartridge Makers are to he put in 
category No . 1 for whom wilges are fired Since they 
are to be treated as piece tu neither daily rated 
nor monthly rated the mann , 117707i will have to fix 
daily quota in such 3 manner that within 7 span op 
eight hours thev can complet the work and earn the 
wages fired for Category 1arlovys. Untill now the 
arrangement as was in vogue from the beginning but 
from the data of award th : worlmen shall ha entitkort 
to wages of category No 1 emnlovers under the 
award stated with all ottier henefits as the emploves 
of the Colliery, Award accordingly 


M 


A DESHPANDE , Presiding Officer 
[No. L -220111231S2 DIU (B ) D V 


97 37. 2417 wifi fornire aferfarna 1949 ( 1947 
का 14 ) की धारा 1 के अपसरणा में , केन्द्रीय सरकार के बेरदन कोलफीrg 
लिमिटेड, पेच एरिया के प्रबंधतंस से गम्बर नियोजकों और उनमें 
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कर्मकारो के बीच अनुब म निदिष्ट प्रोग्रागिक विवाद म केन्द्रीय मरकार 
grafik 3fEFTIT 7 . 2 476 care # 1 SFTTT FTAT 
it first start at 8 . 5 . 1985 ET TA ETT BAYI 


S .O . 2401 .- - In pursuance of section 17 of the 
Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby publishes the award of 
thc Central Government Industrial Tribunal No. 2 , 
Bombay , as shown in the Annexure, in the industrial 
dispute between the employers in relation to the 
management of Western Coalfields Limited , Pench 
Area , and their workmen which was received by the 
Central Government on the 8th May , 1985 . 


BEFORE THE PRESIDING OFFICER CENTRAL 
GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM 
LABOUR COURT NO . 2 , BOMBAY (MAHA 

RASHTRA ) ( CAMP AT JABALPUR ) 
Reference No. CGIT - 2 ( 11) of 1985 (Bombay ) 

Reference No. CGIT |LC ( R ) ( 26 ) | 1983 ( Jabalpur ) 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of 

Western Coalfields Limited , Pench Area , 
P . O . Parasta , Distt. Chhindwara ( M . P ) and 
their workmen represented through the 
Chhindwara Zila Koyala Khan Karamchari 
Sangh , P . O . Parasia , District Chhindwara 
( M . P . ) . 


order dated 1 - 1 - 1981 passed by the Manager, Rawan 
wara Khas Colliery Nazrul Hussan was appomted and 
authorised to work as Traffic Incharge and was made 
responsible for duties like setting the shifts, movement 
of tubs, and standard of loading etc . It is alleged 
that though from the said date onwards he continued 
to work as Traffic Incharge , he was not paid his wages 
of the said post namely as a workman Grade II, and 
it is therefore prayed that legal relief be granted and 
all the arrears including the annual increments etc . 
be ordered to be paid . 

Regarding Prem Das Compounder the version of 
the Union is that he who was a permanent employee , 
was suffering from serious type of diseases and was 
completely disabled to perform his natural duties and 
therefore was sent to Barkui hospital for medical 
examination . It is contended that the Medical Officer 
demanded a sum of Rs. 1500 to declare him unfit, 
which amount was refused to be paid and , therefore , 
he was not declared unfit. The matter was, therefore , 
taken to the Collector, Chhindwara , who is a Director 
of Western Coalfields as a nominee of the M . P . 
Government, at whose instance the matter was referred 
to the District Medical Board with the Civil Surgeon 
of the Government Hospital as the Chairman of the 
Bank which Board examined the workman and decla 
red Prem Das unfit for normal duties. Despite these 
declarations the management refused to accept the 
certificate of the Board and declined to declare him 
unfit or to the appointment of his son in his placed , 
as per the provisions in N . C . W . A . II . It is , therefore 
praved that the workman be declared unfit and suitable 
reliefs be awarded . 


4 . The contentions are opposed by the management 
by their written statement whereby the right of Chhind 
wara Zila Koyala Khan Karamchari Sangh . Parasia 
to represent the cause of the workmen is itself heing 
challenged on the ground that this Union has no 
membership in the Colliery and that invidual workmen 
are not the members and therefore they have no right 
to espouse the cause . As to the facts the contentions 
of the management is that Nazrul Hussan acted as a 
Traffic Incharge only for 17 davs and that thereafter 
he continued to work as a load mate and therefore 
disentitled to claim the wages of the post of Traffic 
Incharge . 


APPEARANCES : 

For Union - Shri S. S . Sharma. 

For Management - Shri S . M . Singh . 
INDUSTRY : 

Coal 
DISTRICT : 
Chhindwara (MP ) 

AWARD 

Dated : 19 -3 - 1985 
By their Order No. L - 22011 ( 5 ) 82- D .III ( B ) Dated 
1st July , 1983 ( transferred vide Order No . S - 11025 
( 1 ) 185 - D . IV ( B ) Dated 8th February , 1985 ) following 
dispute has been referred by the Central Government 
for adjudication under Section 10 ( 1 ) (d ) of the Indus 
trial Disputes Act : 
“ Whether the action of the management of Wes 

tern Coalfields Limited , in relation to their 
Rawanwara Khan Colliery in not accepting 
the recommendations of the Distt. Medical 
Board Chhirdwara and declaring Shri 
Paremdas , Compounder unfit for service and 
not regularising Shri Nazrul Hussan as 
Traffic Incharge and paving his difference 
of wages from 1 - 1 -1981 is justified ? If not. 

to what relief the workmen are entitled for ?" 
2 . The Union who was espousing the cause of these 
two workmen viz ., S Shri Hazrul Hussan and Prem 
Das Compounder by the statement of claim has con 
tended in the case of first named that he was working 
as a raising and loading mate initially when by an 


5 . Regarding the second workman the plea of the 
management is that when once the Medical Officer 
of the Barkui Hospital found the workman to be 
medically fit , the said certificate is binding on the 
workman and the management, and therefore the 
Civil Surgeon s Certificate was not acceptable to the 
employers . It, however , seems that on 28 - 3 - 1983 the 
workman was again referred to Barkui Hospital who 
declared him to be unfit and therefore in his place 
his dependent is absorbed in service . 

6 . There are also rejoinders on record reiterating 
the respective contentions, therefore requiring no 
further reference . 

7. On the strength of these pleadings following 
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issues arise for determination and my findings thereon 11. But assuming that it is an industrial dispute 
are as under : - - 

still the question would be whether the facts as con 
tended have been established . In the case of Nazrul 

Hlussan the case of the Union is that he was appointed 
Issue ) 

to work as a Traffic Incharge on 1 - 1 - 1981 and that 
- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - 

since the said date he is continuously working in the 
1. (A ) Whether the Uninapousing the Not prova 

said capacity . In this regard when examined Nazrul 
cause of the workman ha , subs 

Hussan states that he was appointed as a Traffic 
tantiallollowing in the industry ? 

Incharge in the vacancy of Hira Singh who was ap 
(h ) 1101, whether the present dis 

pointed as a Clerk and that one Suraj Narayan was 
pute becomes an industuul dis 

posted in the vacancy of Bharatari Singh . It seems 

the case of the management is that when Hira Singh 
( ) If not, are the workmeir the No 

was promoted two persons were appointed on trial 
U700 e l itled to any coli f ? (1194 the list two 

basis viz . Nazrul Hussan and Suraj Narayan and that 
points gonc in favour Suraj Narayan was confirmed as Traffic Incharge but 
of Union , Nazrul 

not Nazrul Hussan . In the cross - examination the 
17.11an would huve 

witness admits that Bharatari Siogh was a loading 
beci entitled to the 

Superintendent working from previous to 1978 which 
reliud prayed for 

post is a promotion post of Traffic Incharge and he 
like payment of 

wants to suggest that nobody was working in place 
Jillerence of Wages 

of the said Bharatari Singh . When there were two 
110m 1 -1 - 1981) 

vacancies namely one of Hira Singh who was admit 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

tedly promoted in the month of January 1981 and 
Reasons - 

also a vacancy of Bharatari Singh , it is impossible 
8 . Since the right of the Union to espouse the cause , to believe that in onc vacancy there would be two 
of these workinen so as to convert the individual dis posting and therefore the plea of the management 
pute into an industrial dispute was challenged , it was and the witness V . K . Virthay on their behalf can 
necessary for the Union to establish that they have never be accepted and the only conclusion possible 
substantial following in the industry and !urther that is that in place of these two workniçn viz . Hira Singh 

a decision was taken either by resolution or by other and Bharatari Singh there were two postings. Had 
means supporting the spousal. In this regard mero tlic management s case bean really truc in the order 
Sponsoring of dispute by the Union is not enough but itself dated 1 - 1 - 1981. We would have noticed the 
it hecomes necessary to enquiry whether the Union names of twy incumbents hut we find the name of 
which has sponsored the dispute can fairly claim a Nazrul Hussan and not that of Suraj Narayan . Why 
representative character in such a way that there would the letter of appointmeot is worded accordingly is 
he a conversion of individual dispute into an industrial not at all explained . 
one. For the purpose of representative character , 
it can be gathered from the strength of the actual 

12 . In his evidence Nazrul Hussan says that he 
number of workers sponsoring the dispute and that 

was continuously working, thereafter in his capacity 
the fact that the dispute is supported by the workmen 

as Traffic Incharge but was never paid the higher 
Of co -members will have to established either in the 

wages . This fact is disputed by the management. 
form of resolution of the Union or of the workmon 

Now had the workman really worked for 17 days 
themselves who are supporting the same. 

only as tried to be contended there would have becn 

no occasion for Nazrul Hussan to submit applications 
9. If we turn to the record for determining these datod 7 - 12 - 1981, 4 - 3 - 1983 and 2 - 2 - 1982 dienanding 
factors, what the Union has done is that they have the wages of the post of Traffic Incharge . Further 
produced their registers of members for the years more had the contention of the management that he 
1981- 82 and 1983 . It, however , seems that these worked for hardly 17 Jays and thereaftet was repat 
registers do not hear the signatures of any of the riated to the original post, heco really true , we would 
members for having acknowledged the payment of have immediately poticed the reaction of the superiors 
membership fee. Absence of these signatures or in the shape of rejection of these applications forth 
thumb impressions therefore has attracted the criticism with . On the application dated 7 - 12 - 1981 there is 
that these registers are fake one prepared for the an endorsement " Please discuss " and there is also 
purposc of record only and that they do not display endorsement “ Please check and report” . What was 
the correct picture . The Union should have produced the result of checking and discussion is not known . 
some authentic record whereby the proof of member Second application bears no endorsement and might 
ship could have been accepted like verification by the he because it was a copy or the original submitted 
competent authority which proof is lacking in the to the management and the original remajmcct with 
matter . 

them . Third one hears an endorsenient of " for com 

ments " . Now cven assuming that these two applica 
10 . Not only that but there is absolitely nothing tions namely first and third were returned back other 
to indicate that the members. ; suming them to he wise thoy would not have horne the endorsement of 
so had supported the cause of these workmen either the colliery officers, still it does not mean that they 
hy resolution or otherwise and threfore in the absence were rejected Some kuch rraction was essential and 
nf vital proof on this material points , it is not possible also its proof which is totally thcent. Then as a 
to conclude that the dispute which is in the nature Torsling mate therr was no need for the workman 
of individual dispute assumes the character of an to work in three shifts but it would have been restrict 
industrial and 

nd to his own shift only . The case of the workman 
" 11 GI/85 - 15 


representatrsion 
of indisce or represpath 
of the ac ihat 


Now This facrae but was reafter in this 
no occasions to be contendo y, worked foranagement, 


one wages the content 
Jays and really truene superiors 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — — 
in this regard is that in all four Traffic Incharge were I of M /s. Western Coalfields Limited , and their work 
working at the relevant time, three were attached to men , which was received by the Central Government 
the individual shifts while the fourth one Nazrul on thc 8th May , 1985 . 
Hussan was looking after all the three shifts which 
he continued to do till 25 - 2 - 1983 when by i letter BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 
of even date this arrangement was ordered to be INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 2 , BOMBAY 
discontinued . Having regard to the letter of appoint 
ment, having regard to the vacanciesipostings and 

PRESENT : 
having regard to the absence of the reaction which 

Shii M . A . Deshpande, Presiding Oilicer. 
normally be there had the plea of the Union 10 he 
falss . I am not prepared to accept the plea of the 

Reference No. CGIT - 2 /31 of 1985 
management and I am convinced that the workman 

PAR TIES : 
just have worked as a Traffic Incharge from 1 - 1 - 1981 
to 25 - 2 - 1983 at least . I cannot believe the state 

Employers in relation to the management of 
ment in this regard by the management s , witnesses . 

Western Coalfields Limited . 
There is a corroboration to this conclusion from the 

AND 
report dated 2nd January 1979 of the Regional Labour 

Their workmen . 
Commissioner who has observed that the worknicn 
are employed and assigned jobs of even higher cate APPEARANCES : 
gories and therefore he has referred to a decision 
take to regularise the post when a work inan works 

For the Employers .-- . Shri Rajendra Monon Ad 
in higher category for more than 1901240 days. On 

vocate , 
less there was a practice of paying at the lower rate 

For the workmen , - Shri S . R . Pendra , General 
but extracting work in the higher category we would 

Secretary , Lalzenda Coal Mines Mazdoor 
not have found a reference to the practice in the 

Union . 
Labour Commissioner s Report. Concluding thert 

INDUSTRY : Coal Mincs. STATE : Maharashtra . 
fore I hold that the plea of the wokman is established 
and had the dispute heen held to be an industrial 

Bombay, the 12th April , 1985 
dispute the suitable relief could have been granted 
which , however, is not possible because of the adverse 

AWARD 
tinding on the relevant issue . 

The following dispute has been referred for adju 
13. In the case of the second workman the Medical 

dication under Section 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial 
Officer had declared Prem Das to hc fit and in the 

Disputes Act , 1947 , vide order No. L - 22012 ( 37 ) | 
absence of any circular or regulation making the deci 

84 - D . V dated 14 - 2 - 1985 , the conciliation procccd 
sion of the Civil Surgeon binding on the management , 

ings having failed : 
merely becausc the Board differed from the decision 

Whether the action of the management of New 
of the Medical Officer , it cannot be said to be a 

Majri Colliery of Sub -Area No . 1 , of WCL 
malafide decision nor can it be said to be wrongly 

in terminating the services of Shri Mandala 
ignored . The record speaks that ultimately when 

Kishya Mallaya Loader with effect from 
Prem Das s case was again referred to the Medical 

23 - 3 - 1981 is justificd ? If not to what 
Board he was declared unfit on 23 - 8 - 1983 and as 

relief the workman is entitled to ?! 
per the rules his dependent was given employment 
in the industry. As the records stand there is nothing 2 . The Union who is espousing the cause of the 
to hold that the first decision was malaſide or that workman by the claim statement contends that Shri 
the action of the management in taking cognizance Mandala Kishya Mallaya the workman concerned was 
of the said decision to be wrong and therefore no removed from service without holding any enquiry 
relief is possible . Award accordingly . 

and without giving any notice, which rendered the 
M . A . DESHPANDE , Presiding Officer . 

termination void . 
No. L - 22011 5 !82 -DJI( B ) D .VI 3 . The inanagement pleads that the workman was 

a underground Loader who was in the habit of re 
of fart, 17 1985 

maining absent without leave and without permission 
# T. 347 3402,- - stütfire fornita afufru 1947 ( 1947 and therefore he was charac - shceted on 23 - 2 - 1980 , 
477 14 ) # TT 17 371547o # , ET EITTH. 27 stay 

wherealier a departmental cnquiry was held in which 
लिमिटेट, केन्य मागरी कोयनरी मब रिया ने० ] के प्रबंधन से मम्बद्ध 

the misconduct namely habital absenteeisin was prov 
नियोगको प्रौर उनके कर्मकारों के बीच अन्बध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक अधिकरण 

ed . The workman hy the letter dated 16 - 6 - 1980) 

admitted the mistake , sought opportunity of further 
ने० ? यम्बई के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 

chance giving an undertaking that in case he remain 
4- 5 - 1985 197 ETTI 

od absent without leave in future his services may 
New Delhi, the 17th Mav, 1985 

be straightaway terminated and therefore by letter 

dated 20 -6 - 1980 he was permitted to join duty with 
S . O . 2402. - In pursuance of section 17 of the a warning. It is complained that even thercaſter the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the workman continued to remain abient without leave , 
Central Government hereby publishes the inward of that even in the entirc year 1980 he worked only for 

the Ceatral Government Industrial Tribunal, No. 2 , eight days , in the year 1981 he did not work even 
Bombay , is shown in the Annexure , in the industrial for a day and therefore there was no option left 

dispute between the employers in relation to the but to terminate his services by order dated 18123- 3 - - 
management of New Majri Collicry of Sub - area No, 1981. The inanagement admits that to 


is complained inted to join duty 


workian 
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enquiry was held and sought permission to establish and the termination on account of misconduct in this 
tho misconduct before the Tribunal at thự same time particular case is held to be justified and legal. 
expressed apprehension even if the workman is rein 
stated he would not leave his babit of remaining Award accordingly . 
absent. 

M . A . DESHPANDE , Presiding Officer. 
4 . Sinco no enquiry was held though according to 

[No. L - 2201213784- D . V . ) 
the management the absence without leave amourts 
to misconduct , their requcst for opportunity to prove FT . 3 2 .4111. - tet fetta af fra 1917 ( 14 + 7 47 11) 
the misconduct was given and the cvidence has been 

को धारा 17 के अनुमरण में , केन्द्रीय सरकार, चुगम कावरी ( आर जाई 
adduced in the matter. 

एष बी . आई ) के वैस्ट्रन कोलफील्ट लिमिटेर के प्रवधता में मम्बाद 
5 . In view of this development the following issues नियोजको और उनके कर्मकारो के मीत्र अनुमध में निविष्ट आद्योगिक 
arise for determination and my findings are : 

विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण न 2, बम्बई क पचाट 

को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को ५ 5 , 1495 को प्राप्त 
Issues 

Findings 

EHT UT 
(1 ) Wheiher the management prove Yes 

S . O . 2403 . - In pursuance of section 17 of the 
the misconduct as alleged ? 

Industrial Disputes Act, 1947 ( 17 of 1947 ) , the 
(2 ) It ye“ , is the order of termination Yes 

Central Governinent hereby publishes the award of 
Justund ? 

the Central Government Industrial Tribunal, No . 2 , 
(3) What Awaid ? 

As per award , 

Bombay , as shown in the Annexure , in the industrial 
- - - - - - - - - - - - - - 

dispute between the employers in relation to the 
REASONS 

management of Chugus Colliery (RI & BI) of Wes 

tern Coalfields Limited , and their workinen , which 
6 . Attendance Clerk Shri A . K , Nusne speaks OJ 

was reccived by the Central Government on the 8th 
the absence of the workınan from th July onwards 

May , 1985. 
till the tinc his services were terrinated by order 
dated 18 / 23 - 3 -1981, a fact further corroborated by 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 
Shri W . M . Kangar a Clerk in the employment of 

INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 7 . BOMBAY 
the management. He says that in the month of July , 
1980 because of less number of aliendance no house PRESENT : 
rent was paid to the workman . Against this there 

Shri M . A , Deslipande , Presidiu Officer . 
is the statement of the workman who says that bc 
cause he was sick , suffering from swelling of both 

Reference No. CGIT - 2130 of 1985 
ankles he could not attend the work but barring this 

PARTIES : 
oral testimony there is nothing to support the same. 
Here is a workman who in the past escaped the penal 

Employers in relation to the inanagement of 
ty because of his undertaking whereby he had agreed 

Chugus Colliery (RI & BI ) of WCL . 
not to iemain absent at any time and further agreed 
that in case he so remained absent he may be icinoy 

AND 
ed from servicc , but shortly thercaſter for one reason 

Their workmen . 
or other indulged in the sainc misconduct despite 
the warning duted 19 20 -6 - 1980 at the time of APPEARANCES : 
reinstatement and remained away from work from 

For the employers. — Shri Rajendra Menon , Ad 
July , 1980 to March , 1981. Hu, he been rcally sick 

vocate , 
suffering from any ailment the Vorkin certainly 
would have approached the Collicry Medical Officer 

For the workmen . - Shri S . R . Pendre . General 
and would have obtained a medical certificate on pro 

Secretary , Lalzenda Coal Mines Mazdoor 
duction of which the absence would have been easily 

Union . 
cxplained . Why thc workman failed to do so is not 

INDUSTRY : Coal Mines . STATE , Maharashtra . 
at all explained . 

Bombay, dated 11th April , 1985 
7 . Had the direction been bad or illegal we would 
have immediately noticed the re - action but such re 

AWARD 
action is conspicuously abscnl. There was no pro 

By their order No. L -22012 ( 18 ) : 84 -DIII ( B ) D . 
test and on 26 - 10 - 1983 the workmen merely asked 

V , dated 9 - 1 - 1985 the following dispute has been re 
for payment of gratuity 10 months CDS etc . It seems 

ferred for adjudication under Sectiui 10 ( 1 ) ( d ) of 
that he was agrecable to the order of termination the Industrial Disputes Act on receipt of the lailure 
which 3mounted to dismissal and it might be after 

of conciliation report from the Corcination Ollicer : -- 
the arrival of the Union on the scene that we notice 
change in the stand . Whatever may be the reasoni 

" Whether the action in demoting the workman , 
one laci is certain that the workman remained conti 

Shri Devendra Gopal Chutti, from the post 
nuousiy absent for latter part of 1980 and beginning 

of Trammer -cum -Loadei tu Badli workmau 
of 1981, failed to explain the absence despite the 

with effect from 10 - 11 - 1983 taken by the 
previous lundertaking and the history and although 

Manager . Chugun Colliury ( RO & BI) , M . 
Wie dismissil is held in de vere punishuucnt, Such 

WCI. PO . Chugus, District Chandrapur, 
svoshman who does not work but constantly remain 

is justified ? If not, to hvat relief the con 
ud absent can never be foisted on the management 

cerned workman is entit . d .?” 
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- - - - - - - 
2 . The contention of the Union who is espousing right to continue in the service and the effect of 
the cause of the workman is that tire workman who 

conversion into Badli service is that he will be 
was in the service of the Colliery from 9 - 4 - 1976 in 

appointed in case anybody is absent and if the post 
the month of July , 1983 had proceeded on 10 days 

is vacant. In other words the guarantee of service 
leave and had returned to his village where he fell 
sick and therefore on return from his village le sub 

is ailected . For the said purpose reliance is placed 
mitted inedical certificate of the Ductor under whone on the Standing Order but as heid in Nuresh Chandra 
treatment then he was. However , hy was not allow Das case reported in 1982 ( II ) LLJ, page 64 such 
ed to work and subsequently by a loiter dated 

automatic termuation anounts 10 retrenchment and 
24 - 10 - 1983 a notice to show -cause was issued which 

the management must follow the provisions of Sec 
was replied by him on 25 - 10 - 1983 but since the 

tion SF of the Act . On page 70 it is held that 
manageinent was not satisfied with the said reply by 
order dated 19 / 20 -11- 1983 he was converted into a even if the termination is cffected not by any 
Badli workman . The grievance of the Union is that voluntary action on the part of it employer such 
this action of the management is illcgal as the ac 

termination also becomes retrenchment within the 
tion is taken without holding any enquiry therefore 

meaning of S . 2 ( 00 ) . in view of the decision of the 
the workman is entitled to various reliefs . 

Calcutta High Court and similarly decision of the 
3 . The facts are not much in dispute but the con Andlira Pradesh High Court in Mohd . Abdul Khader 
tention of the management is that the action taken 

Citse icported in 1984 LAB . I. C . 90 , ile order pass 
was in pursuance of clause 7F of the Standing Orders 

cd by the management is nothing but tcrmination of 
applicable to the establishment whereby when the 
workman remained absent beyond the period of 

ptrmanent servicc although it is followed by an ollicer 
leave hic shall lose his lien on his appointinent unless of Badlı service , and since it amounts to retrench 
he returns within ton days of the expiry of his leave ment, the procedure under Section 25F of the Act 
and explains to the satisfaction of the Manager, his must be followed which having not been done the 
inability to return in time. The standing order also 

lernination is void and illegal and the workman is 
speaks of the result namely on losing of lien on the 
appointment, the workman shall be entitled to be 

cutled to relieſ of reinstatement to his original post 
kept on the Badli list. It is alleged that the manage 

with ail back wage less what is paid . In case dur 
ment could have chargesheetcd the workman and ing his subsequent service that is from 20 - 11 - 1983 
tak n disciplinary action for his absencc particularly tire workman was found to be abstilt without leave 
in the light of his habitual abscnteeism but despite 

he will not be entited to wages from those days . This 
repeated absenteeisin , a sympathetic attitude was 
taken and the action of converting his service into 

however, would not govern the days when because 
that of Badli was taken It is further stated that there was no vacancy on il particular day or days 
although the order dated 20 - 11 - 1983 speaks of de the workman could not be provided with work and 
motion in fact, it is stated , it does not amount 10 on such days the workmau shall be deemed to be on 
any demotion but the workman is performing the 

duty and all the back wages hall be payable . 
same duties. 

4 . The issues which arise for deternination and Award accordinly . 
my findings thereon are : 
- - - - 

M A . DESHPANDE , Picsiding Officer. 
Issues 

INo . L - 22012 / 18184 -D1I1 ( B ) D . V .) 


pathulig 
his serica 
hacer 
con is furtigt speaks unt 10 


- - 


- 


- 


- - 


- 


Findings 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Yes 


(1) Whcthci the action of the manage 

ment amounts to retrenchment ? 
( ii ) Il ves in it legaland justified 
( 111) If not to what relicſ the Merkm2 ! 

is entitled ? 


No 
As per the oriut. 


- - 


47. 8T 404. - for fun futur 1947 ( 14 17 47 1:4) 
की धाग 17 के अनुमग्ण में , केन्द्रीय गरकार में बैस्ट्रन कोल फोल्न 
लिमिटेस, पेन्म एरिया में प्रबधतन्त्र में सम्बद्ध नियोजको और उनके 
कर्मकारो के बीच अनुवध में निदिष्ट सीधानिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
प्रौद्योगिषा अधिकरण न ! अम्मई क पचाट का प्रकाणिम फरनी है , जो 
केन्द्रीय सरकार को 2 5 14085 का पान हुआ था । 


REASONS 
As already stated the facts are not much in dis 
pute . The records show that because the workmani 
remained absent after he proceedel on leave from 
6 - 10 - 1983. On 24- 10 - 1983 a notice to show cause 
was issued which was replicd on 25 - 10 - 1983 and 
ultimately order dated 19120 -11- 1983 was passed 
converting the services into that of Badli, The 
order says that " keeping in view all the above , you 
urc hereby kept on Badli for a period upto your 
Satisfactory improvement in attendance i.e , comple 
tion of 190 days of attendance This domotion is 
done as per the provisions of our vertified standing 
order." Now when the workinan was in the service 
from 1976 which fact is not denied . We had a 


SO . 2404 In pursuance of section 17 of the 
Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby publishes the award of 
the Central Government Industrial Tribunal No. 2 , 
Bomhay, as shown in the Annexure , in the industria ! 
dispute between the cmployers in relation to the 
management of Western Coalfields Limited . Pench 
Area , and their workmen , which wa; received hy the 
Central Government on the 8th May , 1985 . 


zo 


the ined much low Rs 6 por as sesuite 
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BEFORE THE PRESIDING OFFICER , CENTRAL Parasia , on picce rate basis of Rs. 36 per truck per 

GOVERNMENT INDUSTRLAL TRIBUNAL trip in a group of six persons . It is alleged that 
CUM -LABOUR COURT NO . 2 , BOMBAY alihough these mazdoors are placed in Cat. I as per 
(CAMP AT JABALPUR ) 

N . C . W . A . II and as such cntitled to reccive the wages 

of the said category , they were paid at the piece rato 
Reference No . CGJT - 2 ( 21 ) ut 1985 (Bombay ) 

of Rs. 36 per truck per trip , as IcSult their earn 
Reference No. CGIT LC ( R ) ( 49 ) 1983 (Jabalpur ) 

ings fell far below Rs. 6 per day and therefore they 
PARTIES : 

received much less than the minimum wage fixed for 
Employers in relation to the management of 

the concerned category . It is alleged that in this 
Western Coalfields Limited , Pench Arca , 

way they have worked from 1974 to December 1977 
District Chhindwara ( M . P . ) and their 

but sometime freni Ist January 1978 when the work 
workmen represented through the Chhind of transporting of timber was entrusted to the 
wara Zila Koyla Khan Karanchari Sangh , 

contractors , the services of these workmen were 
P .O . Parasia , Chhindwara ( M . P .) . 

terminated without any notice or paymcat of com 

pensation , in violation of the provisions of Section 
APPEARANCES : 

25 of the JD . Act. The said termination therefore 
For Union . - - Shri S . S . Sharnia , 

is alleged to be illegal and the prayer is that these 

worknien should be reinstated in service without 
For Management.--- Shri P . S . Nair, Advocate continuity, they should be paid full back wages from 
and Shri Rajendra Menon , Advocate . 

1 - 1 - 1978 , they should be paid the balance cf wozes 
INDUSTRY : Coal. DISTRICT : Chhindwara (M .P .) 

for the period from 1974 to 1977 and such other 

relief as inay be awarded . 
AWARD 
Dated : March 19, 1985. 

3 . The inanagement by their written statenint 

contest the locus standi of the Union to raise the 
By their Order No. L -22011,88182 -D . III ( B ) dispute on behalf of these individual workmon on 
dated 23rd August, 1983 (transferred vide Order the allegation that the said Union had neither any 
No . 9 - 11025 ( 1 ) 185 -DIV ( B ) dated 8th February , memlership nor they have got any substantial back 
1985 ) following dispute has been referred by the ing and therefore cannot convert the individual dis 
Central Government for adjudication under Section pute into an industrial one. The manageuncnt fur 
10 ( 1 ) ( d ) of I.D . Act, 1947 on receipt of the failuic ther denies the relationship of employer and cmployee 
report from the Labour Commissioner : 

between the parties and their version is that those 
" Whether the action of the management of 

workmen were never in their servic : but in the servicc 

of the contractors and therefore there was no ques 
WCL Pench Area in relation to their C . M . 

tion of W . C . Ltd , terminating their services or pay 
Stores in discharging the following 15 

ing any compensation in lieu of Cimination , 
workmen in 1977 without giving any notic , 
or compensation in lieu thereof is justi 4 On the above pleading , the following issues 
Sied ? If not, to what relief the workmen arise for determination : 
are entitled to ?” 

1 . Shri Chatar Lal. 
2 . Shri Shiv Prasad . 

Issues 

Findings 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
3 . Shri Man Singh . 
4 . Shri Somarlal. 

J . Whether the action of the manage- It is not proviry to 
5 . Shri Gondu . 

ment of W . C . Lid . Pench Area in to be the action of the 

lation to their C . M . Stores in Jis- management. 
6 . Shri Hari Prasad . 

changing the 15 workmen whose names 
7 . Shri Sarman , 

wic given in the Schedule in 1977 
8 . Shri Basant . 

withoninga ny nub.ccur compun 
9 . Shri Rama. 

bation in live thereof is justiligd ? 
10 . Shri Ramdin . 

2 . Il 101, clief and costs . 

As pui award . 
11. Shri Bhaiyalal. 

- - - - - 
12 Shri Jhaonlal. 
13 . Shri Komal Prasad . 

REASONS 
14 . Shri Dhondu . 
15 . Shri Bhola . 

5 . An objection has been raised that because the 

Union who had espoused the cause does not com 
2 . The whole dispute centres round the question mand substantial backing , any dispute raised by them 
whether the 15 workmen named in the Schedule in cannot alter the nature of individual dispute into an 
fact were in service of the Western Coalfields Limit industrial dispute. However, since the matter re 
ed in Pench Arca as averred by the workmien . The lates to the termination of service , normally if other 
contention of the Union who has espoused the cause factors are established , the procecding would be 
of these workmen is that these mazdoors were per governed by Section 2A of the Industrial Disputes 
manently cmployed by the management sonictime in Act, and when this is appreciated , the espousal by 
1974 - 75 on the job of Timber loading in Western the Union may not be necessary nor other factors 
Coalfields Linited Trucks and then unloading the wlich are relevant whilo deciding the dispute not 
same in the culieries of W . C . Ltu , Anch Area governed by Section 2A of thc Act . 


- - - - - - - - - - - 


- - - 


- - - - - - - -- 


- 


- - 


- - 
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the owner in the crea because 


His vende tine 


6 . The espousal is by the aggricved workmcn theni 
selves is evident from the three witnesses whose 
names are appearing in the list of employees facing 
termination . It is therefore , evident that the case 
cannol Suiler any defect on this count. 

7 . But even finding that there is 110 difficulty from 
this corner and that espousal is legitimate one , still 
there is another hurdle in the path of the Union or 
the workman concerned before they can scek the 
relevant relieſ. The main question still remains 
whether the 15 workmen were in wc cmploysacht of 
the management. For the said purpose there is the 
evidence of S /Shri Chatarlal Yadav, Shiv Prasad and 
Man Singh who have como forward to state , that 
these workmen were the employees of the Western 
Coalliclds Limited . They are also supported by 
Shri Sheo Mural Yadav a Driver in the service of 
the Western Coalfields Ltd ., Colliery . Now the 
peculiar feature of this evidence is that admittedly 
before 1975 and subsequent to 1977 the work of 
transport of timber from the forest to the Colliery 
was ontrusted to the contractors and it was never 
depilrtmentally done by the Colliery . The question , 
therefore , remains as to what happened during the 
relevant years viz . 1974 to 1977 which required 
change in the mode of arrangement and there is no 
unswer to that. Witnesses admitted that there were 
110 fixed hours of work , that ther attendance was not 
being marked , that they were not required to obtain 
any leavc when they did not want w attend, that they 
were never treated by the Collicry Doctor and that 
no receipts were obtained for the payment made 10 
them . Shri Chatarlal Yadav, however , further cor 
rected when he stated that this ihvinb impressions 
were being taken on vouchers but no such voucher 
has been called from the management. Shiv Prasad 
stated that the employment iu Western Coalfields 
Ltd . is through the Employment Exchange but 10 
proof has been adduced to show that their names 
were sponsored by the said organisation . Ile made 
that when they absented nobody ever questioned 
about their absence and that during the period from 
1975 to 1977 , they had no occasion lo mnect any 
officer of the Collicry . The third witness namely 
Man Singh in the beginning stat ;d that in the year 
1975 he worked on Thekedari Trucks i. e . truck of 
contractor and corrected when he stated that such 
practice was before 1975 . He is not in it position 
to stale to whom the trucks belong and his assump 
tion to this effect is because some en ployees of W . C . 
Ltd ., were accompanying the truck . It was really 
nccessary to prove the ownership of these trucks wit ] 
out which no conclusion one way or the other is 
possible . He then admits that cven if absent with 
Out Icave nobody was questioning or asking for cxa 
mination and that even if the trip required more than 
two or three days no extra money was hcing paid . 
Absence of any record , absence of availability of not 
mal facilities extended to the empluyecs , absence of 
usual reconnection when somebody remained absent 
all go to indicate only one thing namely that these 
workers must not be in the employment of Western 
( oalields Ltd ., but in the employinent of the con 
tractors when whom they entered into the contract 
of payment of Rs, 36 per truck per trip , otherwise 
rull tiese adinissións cannot live explained . 

3 . Only one witness who is admittedly in the 


employment of W . C . Ltd ., has come forwara to sup 
port the case of these workmen who says that he was 
working as a Driver but then reduced to the post of 
al Conductor . The statement of this witness, how 
cver, cannot be believed from nis assertion that the 
contractors system prevailed after 1983 and that 
till 1973 to 1983 the work was don departmentally 
which statement is diagonally opposite to that of 
other witness . They admit that before 1974 and 
alter 1977 the contract system was working . The 
witness namely Shui Shco Murat Yadav speaks of 
the ownership of the truck of Western Coalfields 
Lid , but in the cross -examination he admits that his 
assumption is based because the trucks were being 
unloaded at Rawanwarakhas. His version therefors 
in this regard caonot be accepted and the Juic i 
could have very well cited the record of R . T . O . to 
prove the colliery ownership which they failed to do . 
Tbcre is , therefore , no evidence that thesc trucks 
belonged to the management and not to the con 
tractors . There is no proof that these woskien were 
engaged by the Colliery , there is no proof that they 
were in their servicc and when the very relationship 
of employer and employee stands not established , 
there is no question of any relief on the ground of 
wrongful termination . The tematicn if there be 
any ipust have been by the contractors with whom 
these workmen were working and therefore the relief 
can be claimed against theni and not from the Wes 
tern Coalfields Ltd . The result is that both the 
Objcctions raised on behalf of the management pro 
valled . It scems that the workmen from the year 
1980 arted agitating and presented various appli 
cations but why they sliould reinain quiet for three 
ycars when to their knowicdge the termination had 
occurred at the end of the year 1977 has renaind 
L!nexplained . I, therefore , hold that the action was 
ni oy the management though the order of reference 
presupposes the same. 


pri dy ined , the of the cage then quieto us applicat 

upposes "thnagementore hora ", 1972 mination the 


9 . When the action is not by the management, thien 
the workmen were never in the service of the Wes 
lern Coalfields Ltd . there cannot be any relief much 
less the relief of reinstatement, back wages etc . 

10 . Considering, therefore, the case from any 
poin no relief is permissible. Award accordingly . 

M . A . DESHPANDE , Presiding Oflicer , 

(No. L - 22011:08182- D .III ( B ) DVI 


EFT . 31. 23:405 - utford Faretta afufT97 19:17 ( 1947 
11 ) TT 17 SHTT # , a poraTv , Tropiapatit 
11, 12 MIT 

, IR T ITUCTA 
में सम्बद्ध नियोजकों और उनके फर्मकारों के बीच अनुबंध में निदिाट श्रीयागिक 
विवाद में फन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण न . 2, बम्बई के पंचाट को 
T # Tf17 at , T tatu 477 TT 9 . 5 . 1985 FITMA ETT UT 


S . O . 2405. - In pursuance of section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby publishes the land of 
the Central Government Industrial No. 2 , Bombuy 
as shown in the Annexure , in the industrial dispute 
between the cmployers in relation to the management 
oſ Raw :lzwar Colliery , 11, 12 Incline of Western 
( villicles l. mited , Pench AlCat and their work , 
which was received hy the Central Govern:nent on 
the 9th June, 1985 . 
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BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT although for the new category which falls in Category 
INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 2 , BOMBAY IV the basic wages are Rs, 17. 75 per day and it is a 

time rated job . It is alleged that this change from 
PRESENT : 

Tub Loader 10 Loading Mate was without the cou 
Shri M . A . Deshpande, 

Sunt of the workman therefore violated section A 

of the Industrial Disputes Act. It is complained 
Presiding Officer. 

that on appointinent as Loading mate where the 
Refcrerico No. CGIT -214 of 1995 ( Jabalpur No. workman worked for more than 190 days his pay 
CGII LC ( R ) ( 33 ) of 1983 

Should have been protecteu hul licie again the 

mnagenient Jeclined to do so . 1 I all . ecc that 
PARTIES 

Similarly placed two worknica Sshri Suraj Duu and 
Employers 17 Relation to the Management of WCL , 

Ballister appointed as Loading Mates were still being 
Pench Arca in relation to their Rawanwara Colliery 

paid the earlier wages of Tub - Loaders though they 

are places in Category V A . It is therefore urged 
AND 

that the workman be deposted as Loading Male and 
Their Workmen 

his higher pay be protected . 

3 . The claim is being contested firstly on the 
APPEARANCES : 

ground that the Union concerned has 110 substantial 
For the Employers -- Shri S. M . Singh , Dy. Chief following in the collicry and they have no locus 
Personnel Manager , 

standi in the matter and therefore the dispute 

which is an individual dispute cannot be converted 
2 . Shri C . L . Jaiswal, 

into an industrial dispute. It is then contended that 
Sr. Personnel Officer , 

Shri Munshi Shah was appointed as Loading Mate 
For the Workmen — Shri S . S . Sharma , 

at this request on trial basis and at the time of regi 
President, 

larisztinn when he was not prepared to accept the 

wages of the said post, he preferred to go back to 
Chhindwara Zilla Koyala Khan Karmachari 

the original calcgory . It is stated that the manage 
Sangh 

ment is prepared to regularise the workman as 
STATE ; M . P . 

T nadirt Matc provided he accepts the wages of the 
INDUSTRY : Coal Mines 

post . 
Bombay , dated the 19th April, 1985 

The fact that the Union has no locus standi is 

contested by the Union in their rejoinder , so also 
AWARD 

the contention that the change was done at the re 
By their order No. L - 220111982 -D . [II ( B ) dated 

quest of the workman . 
28 -6 - 1983 the following dispute has bcen referred for 5 . By their rejoinder the management has reitera 
adjudication under Section 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial ted the carlier stand and further stated that the cases 
Disputes Act, 1947 , on receipt of the failure of of Suraj Deo and Ballister were totally different on 
conciliation report from the Conciliation Officer. This facts and circumstances. 
reference was originally referred to the Central Govt. 
Industrial Tribunal at Jabalpur 

6 . On these pleadings the following issues were 

but subsequently 
transferred to this Tribunal vide Ministry s order 

framed hy my learned predcressor for determination , 
No 9 - 11025 ( 1 ) ( 85 -DIV ( B ) dated 8 - 2 - 1985 ; 

My findings thereon are: 
- - - - - - 

- - - --- - - 
" Whether the action of the management of WCL , 

Issues 

Tinings 
Pench Arca in relation to the 11 - 12 incline 

- - - - - - 
of Rawanwara Colliery in not regularising 

1 . Whether the action of the manage - The action is 
Shri Munshi Shah tub loader as a Loading 

in 
made on the basis of more than 100 days 

ment of W . C . L . Pench Arca in rela - justified but dispute 

tanto 11 - 12 incline of Raudwara beiny, not an indus 
attendances put hy him on the job during 

Colliery in not ręgul irising Shri trial vispute the re 
the year 1980 , with protection of Wages of 

Munshi Shuh lub loader as Loudingi ference fully 
Rs. 24 .14 per day is justificd ? If not, to 

Ma te , on the basis of moic than 100 
what reliçf the workman is entitled to ?" 

days attendance , put by him on the 
2 . The grievance of the Union who is espousing the job during the year 1980, with pru 
cause of the workman is that Munshi Shah who was 

tection ofvogesfRs 2114 peidas 
permanently employed as a Tub Loader in No . 11/12 

is justiftel ? 
incline of Rawanwara Colliery was classified in the 

If 701, relicfiind costs " 
category of piece rated workers and was paid group 
VA wages minimum of Rs. 24 . 14 per day. It is 

REASONS 
alleged that the worknian has completed primary 
erlucation and can read and write Hindi and is cap 

7 . The main question in this case is whether the 
able of maintaining tub loading account and therefore dispute which is in the naturç of individual dispute 
he was selected as a loading mate with effort from has been converted into an industral dispute . For 
January , 1980 as there was a shortage of educated the said purpose it in the contention of the Union 
loiling mates in the colliery , but even on selection that when the causç has been espoused by a trade 
as loading mate the management continued to DIY union registered under the Trade Union Act, even 
piece rated group V A wages of Rs. 24 14 per day though it is a minority Trade Union and not a recog 


- - - - - - - - 


- - - - - 


- 


( 


1) Ot die . 

- - - - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


cs minimumrknian 
hasrite Hindi andherefore 
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nised one, still the dispute would be an industrial than 200 days which itself would negative the plea 
dispute, Such trade union may not be recognis. d of the management. 
nor necd it be a majority union . At the same time 
1t 18 the duty of the Union to prove that it has got 

10 . The result however is that had the dispute 
significant backing for the vaid purpose besides 

been an industrial dispute the workmen in my view 
the oral evidence of Shri Munshi Shah the Union has 

would have got the relicf which he failed to doo 
brought on record a register said to be the member 

becau e of invalidity of the reference . 
ship register of 1982 where th names of certain Award accordingly . 
persons are shown . No thumb impressions of signa 
lures are taken in the register and the management 

M . A . DESHPANDE , I Vesiumg Officer. 
seriously challenges the voracity of the same. It is 

No. L - 220111982- D .I { I ( B ) D . V .! 
the case of the Management s witness that only two 

A . V . S . SARMA , Desk Olhcer. 
unions are functioning namely B . M .S . and INTUC 
who have got a membership of 670 each and that 

the format, 17 , 1985 
the total strength of the workers including the officers 

41 37 106 . tur faratat sfufruit 1917 ( 19 17 FT 14 ) 
and staft is 1565. In view of this assertion therefore 
it was necessary for the union to adduce the proof 

की धारा 17 के अनुसरण म कन्द्रीय मरकार मित्रोकेट बैंक में प्रबधान 
of verification of membership by some authority 

से मम्बद्ध नियोजको और उनके कमारो के बीच अनुबध में निदिष्ट 
having right to do 10 which the Union failed to do . आयोगिक विवाद में प्रौद्योगिक अधिकाग बगनौर के पचाट को प्रकाशित 
Since the register docs not bear any thumb impression करती है, जो केन्द्रीय सरकार का 8 5 45 को प्राप्त नआ था । 
or the signaturc , it is not known from the list prepared 
whether in tact the persons concerned are members 
of the Union and therefore since there is no proof 

New Delbi, the 17th May, 1985 
that the Union has significant backing the espousal 

S . O . 2406 . - In pursuance of section 17 of the 
of the cause by such a Union cannot convert the 

Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947), the 
dispute into an industrial one . 

Central Government hereby publishers the award of 
But had there been 10 hurdle on this count in my 

Central Government Industrial Tribunal; Bangalore , 

as shown in the Annexure in the Industrial dispute 
view the workman deserves the relief. He was in 
the survice of 1 c nume ( ollicry although being a 

between the employers in relation to the Syndicate 

Bank and their workmen, which was received by 
Tub Loader and when he was promoted to the post 

the Central Government on thc 8th May, 1985 , 
of Loading Mate , where he worked for more than 
229 days as stated by the witness , whether there was 

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL IN 
pronktion or no promotion it was the duty of the 

KARNATAKA , BANGALORE 
management to protect the "vages. It was not a 
new appointment but on promotion of the workman 

Dated this the 22nd day of April 1985 
working in the same Colliery . Conszquently on 

PRESENT : 
promotion of the work man the inanageinent could 
not have asked him to accept something less than 

Sri R . Ramakrishna , B . A ., B .L ., : -- Presiding 
what hy was getting though there was a change in 

Officer 
the nature of rating. It is not that the workman 

Central Reference No. 3 of 1984 . 
was asking something which was not known to the 
company. On 6 - 2 - 1981 by office order the two 

I PARTY . 
workmen whose cases were similar namely Suraj Dco 

The General Secretary , Syndicate Bank Staff 
and Balister appear to have been paid the same wages 

Union , 5 , Muran Sahib Street, Mount 
as they were drawing as Tub Loader . Merely because 

Road , Madras -600002 . 
the case was sponsored by another Union there could 
not have been any diffcrence made and this is nothing 
but discrimination . An attempt was made to suggest I PARTY 
that the cases of those two workmen were different 

The Chairman -cum -Managing Dircctor, Syndi 
but what is the difference is not at all made kuiowi). 

cate Bank Head Office, Manipal- 576115 . 
The witness of the management Jemely the Colliery 
Manager tried to state that the wages are protected APPEARANCES : 
which the vacancy of Loading Mate is temporary but 

For the [ Party : - Sri M .S .N . Rao , General 
when it becomes permanent the promotes gets the 

Secretary, Syndicate Bank Staff Union , 
wages of the post and not his earlier wages. For 

Madras. 
the said purpose my attention was drawn to the notice 

For the II Party : - Sri S . Manohar , Autho 
dated 13- 10 - 1980 but had this rule been strictly 

rised Representative , 
followed , the cases of Suraj Deo and Balister would 

Syndicate Bank , 
not have been treated differently but this is not being 

Manipal. 
done . The observance of the rules cannot be left 

REFERENCE 
to the funcy of the supervisory stall but if they want 

(Government Order No. L - 12012 (51) 83 -D . 
to follow they must follow in all similar cases . 

II ( A ) dated Nov . 1983 ] 
9 . It was tried to be suggested that Shri Munshi 

AWARD 
Shah does not possess knowledge of Hudi but had 

The Central Government after forming an opinion 
this been really true he would not have been allowed 

that an industrial dispute exists between the above 
to work cvcn for a day but the record speaks that 

parties has referred this dispute for 
he continued in the post of Loading Mate for more 

adjudication 


cretary 


Robin, 5, 


Vs. 
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under Section 7A and clause ( d ) of sub -section ( 1 ) 
of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 
on the following Schedule : 

THE SCHEDULE 


Whether the action of thc management of 

Syndicate Bank in relation to their Data 
Processing Department, Head Office , 
Manipal in withdrawing the payment of 
special allowance to Shri Ranga Poojari , 
Machine Operator , with effect from 5th 
June , 1981 is justificd ? If not, to what 
relief is the workman concerned entitled ? 


2 . Consequent to this reference this Tribunal has 
issued notices to both the parties and they have 
failed their claiin statement, counter statement and 
rejoinder . Before adverting to the stands taken by 
the above parties in support of their actions it 14 
necessary to advert to some of the undisputed facts 
in this dispute . 


3. Sri Ranga Poojari, hereinafter referred to as 
workman , has joined the services of the II Party , 
hereinafter reffered to as Bank , as a probationary 
clerk on 12 - 7 - 1969 and after about six months his 
post was confirmed and he has been asked to work 
.Is Punch Card Operator with effect from 1 - 3 - 1970 
thereby allowing him to draw a special allowance 
of Rs. 23 - per month . The workman has conti 
qued to do the work entrusted to him until 27 - 5 -81. 
as from that date he has been transferred to West 
Coast Zonal Office , Manipal and by a letter dated 
4 -6 -81 he has been informed that the machine 
operator s duty entrusted to him was withdrawn with 
effect from 5 -6 - 81 . Before this transfer, the work 
man has been deputed to attend the training prog 
Tamme on unit record system from 11- 6 - 79 at 
Madras. This special allowance which was started 
from Rs. 23 / - per month was increased from time to 
time due to several bi- partite settlements and at 
the time of his transfer he was getting a sum of 
Rs. 249,- per month . Due to this transfer, the 
workman has suffered the monetary loss to this 
cxtent, hence this reference has been made to give 
adjudication on this point . 

4 . In the Claim Statement the workman has 
contended that after his selection he was posted to 
the Accounts Department (Data Processing) De 
partment since he had acquired certain technical 
qualifications having under- gone IBM Card Punching 
Training Course , the punch card operator work was 
eatrusted and in fact this selection was made taking 
into consideration his IBM qualifications. Hence 
he contended that he did not undergo any industrial 
training course which the Bank used to conduct at 
that time hence his appointment was made on the 
basis of his technical qualifications. He has 
further contended that he continued to dis 
charge the duty of the machine operator for 
over 11 years and 3 months and also undergone 
training course and therefoe his functions and duties 
with them had become an integral part and parcel 
of the service conditions and hence his transfer and 
withdrawing the entrustment as a machine operator 
and the non payment of the special allowance is 
not legally sustainable , 

211 G1/85- - 16 


5. He has further contended that the previous 
awards, namely ; Sen Award and Sastri Tribunal Award 
were not recognised the special allowance for machine 
operator as at that timo it was unknown in the bank 
ing industry hence on the direction of the Desai 
Award this case to be implemented . He has further 
contended that the Sastri Tribunal in dealing with 
transfer gave direction that an employee transferred 
from higher area to a lower area would continue to 
get the benefit of the higher scale even though he 
is transferred to a lower area might have resulted 
and some advantage in terms of cheaper living. 
The underlying reason was to protect the employee 
from victimisation under the guise of transfers , The 
protection of emoluments of a workman transferred 
from a higher area to a lower area acted as a check 
and dampener against the possible mis - use or abuse 
of power by the management of the Bank . The 
similar protective clauses have been in built in the 
provisions of the Desai Award in the matter of 
special allowance payable to certain employees en 
trusted certain types of duties and responsible duties. 
He has further contended that in fixing the special 
allowance for the workmen operating accounting 
machines the Desai Tribunal took note of the 
clemand that the special allowance fixed by the 
Tribunal should relate only to such period during 
which the workman was required to perform such 
duties which ceased to be payable when the em 
ployco ceased to perfom the special duties for any 
reason . The special allowances were not intended 
to be paid for casual of occasional performance of 
such duties or discharge such functions whole time. 
clear and mandatory direction that it was not 
necessary that a person should continue to perform 
such duties or discharge such functions whole time 
He has further contended that when a person can be 
asked to cease to do such work or cease to dis 
chary such duties depend on the terms of his emp 
Joyinent, and person who is crployed permanently 
as a head clerk or stenographer cannot be deprived of 
such allowance at the sweet will and pleasures of 
the bank by asking him to work as an ordinary 
clerk and the Desai Tribunal gave further direction 
that a special allowance could continue to be drawn 
by a permanent incumbent while he is on leave 
also . 


6 . He has further contended that even though the 
order of appointment stated as a probationery clerk , 
it was not the nomenclature which really matters 
but on the other hand the duties of the cmployee was 
requjied to perform . The real nature of employ 
ment was attached to the accounting machine and 
the special allowance being a functional allowance 
it is directly related to the duties of a workman 
which become an integeral part of the serviço 
Conditions as he performed the duties for 11 verita 
and 3 months and hence he is entitled to the same 
as a matter of customs, usage and practice , 


7. He has further contended that the special 
allowances can be withdrawn if the workman refuse 
to perform the dutics entailing the special allowance 
or he is requested to be relieved of such duties or as 
a consequent of disciplinary action and all the three 
things not being present in this case it is victimi 
sation on the part of thc management. He has 
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further contended that the Bl- partite Settlement dated cable to the entrustment of temporary nature and 
19 - 10 - 66 did not list out the duties and performance that to the category which is no enumerated such 
by thc workman entiiled to the special allowance as machine operator, ctc . It is further contended 
and also depend upon the scope of temporary em that if the contention of the workman is accepted 
ployment and he being a permanent employec should it will be a great burden on the management hence 
continue to draw the special allowance even if he is the Bank will have to go on paying the special 
tianşlerred to some other job , the bank awards and allowance to all the employees wh .) have put in 
the settlement for the purpose of securing benefits charge of the duties of machine operator temporarily 
to the bank employees which have stated beyond or otherwise for a fixed period and subsequently 
the shadow of doubt that a workman did not per who are transferred to other places which clearly 
form the duties attractive special allowance all the show thart the management will be obliged to pay 
Lime are continucd . Th action of the manage the Special allowance cven for a person who is not 
ment in transferring him was only an act of colour actually working as a machine operator and the 
able exercise of power with a view to deprive him same cannot be the intention of any settlement or 
of the special allowance , hence the bank is bound award . The special allowance being a functionary 
to restore the special allowance retrospectively with 

allowance is directly related to the function of the 
cffect from 5 -6 - 81 together with all other attendant duties is baseless and untenable. Tlie said Ranga 
and consequential benefits . This withdrawal of Poojari was appointed only as a clerk and the 
special allowance amounts to a measure of punish management have all the authority to transfer him 
ment for misconduct which is not applicable in the to the said post which will in 10 way amounts to 
case of this workman as he has not committed any arbitrary , capricious and vindiciive action on the 
misconduct. 

part of the management. Sri Ranga Poojari was 

transferred from Accounts Department to Premises 
8 . He has further contended that the contract of and Maintenance Department on 13 6 - 1981. Con 
employment as represented in the order of initial sequent to his transfer from Accounts Department, 
appointment does not refer to the contract of service the duties of machine operator entrusted to him in 
throughout his service . The contract of employ terms of clause 5 . 2 and 5 . 11 of bipartile settlement 
ment gets modified through subsequent collective was withdrawn . It is further contenderl that 
contracts and the sum total of all these which re whether a workman can be asked to cease to do such 
presents the contract of service . Thus the workman work or discharge such duties and consequently 
is entitled to the post of a permanent machine ceased to draw such allowance will depend upon the 
operator and he cannot be disturbed from that posi terms of his employment and for instance a work 
tion and this withdrawal of special allowance amounts : man who is employed permanently as i head clerk 
to a change in the conditions of service applicihle to or stenographer cannot be deprived of such special 
him and attracts the provisions of Section 94 of the allowance by directing him to work as an ordinary 
Industrial Disputes Act. 

clerk or asking him not to work as a Head Clerk 

or Stenographer which clearly shows that in other 
9 . He has prayed for an order directing the II 

cases wherein the assigning of other duties was of 
Party to release the special allowance together with 

a temporary nature, the bank has right of dis 
all attendant and consequential benefits with effect 

continue the payment of allow .ince if once an em 
from 5 - 6 -1981 with a further direction that the said 

ployee ceased to do the said work cither bv transfer 
special allowance shall continue to be paid to the 

or on account of posting some other person to do 
workman with such modification as may be brought 

the said job . 
about in any subsequent collective contracts with 
costs of this petition . 

11. It is further contended that the entrustment 
10 . The II Party after denying all the allegations 

of the duties of machine operator to Ranga Poojary 

was niade until further orders and it was also made 
made in the claim petition have initially contended 

known to him . His continued service for more than 
that the reference made is not in accordance with 

11 vears does not clothed him with any right to 
law and does not constitute an industrial dispute 

continue to receive the same allowance even after 
and therefore liable to be rejected . They have 

his transfer to his original appointment as a clerk 
further contended that the workman was appointed 

cven he is not doing the duty of a machine optrator, 
as a clerk and subsequently directed to perform the 

The payment of allowance is in respect of the post 
duties of punch card operator and was given special 

concerned and the duties actually discharged and 
allowance in accordance with Bi-partite Settlenicnt. 

not attached to the person . Hence the allowance 
It is further contended that the entristment of said 

could be paid only to the person 
duty was only till further orders when the questions 

who is actually 
of paying cmolument as having been applicable in 

doing as a machine operator and hence there is no 
the machine operator docs not arise . The special 

merits or claim made by the workman and the refc 
allowance was continued as he has discharging th , 

rence is liable to be rejected . 
duties of machine operator and the fact that he had 12 . In view of the above pleadings , the following 
continued for more than 12 years does not cloths 

additional issues have been framed for consideration 
him with a right to claim the same even after he 

along with the points of disputes :- - 
was relieved of the said additional duties of the 
machine operator. It is further contenced that 

( 1 ) Whether the II Party proves that per 
the circumstances under which the management an 

forming the functions and duties of a 
not under the guise of transfer disallow the payment 

Machine Operator is not an integral part 
of special allowance is retricted to the categories , 

and parcel of the servicc conditions of the 
such as, head clerk , cashier , etc ., and it is not appli 

service conditions of the I Party -workman ? 


1.0 time to recehis original cap of a machines 


de Borator anson while ali 
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ance and there are instances that such transefers were 
inade even in case of persons working uplo 7 years 
and drawing speial allowance in technical work . Sri 
Ranga Poojary is not entitled to claim that he is specia 
list hence he should not be transferred to other depart 
ments where special allowance facilities alc not avail 
able . 


nel Mantarty Bank Oral an 


( 2 ) Whether the IJ Party further proves that 

the work of the I Party workman was an 
entrustment of a temporary nature and 
hence he is not entitled to pay special 

allowance after his transfer ? 
( 3 ) Whether the I Party proves that his work 

as a Machine Operator for 11 years and 
3 months made the naturç of his employ 

ment as a Machine Operator ? 
( 4 ) Whether he further proves that depriving 

him of special allowance to do another job 
when the Data Processing Department 
continue in the Head Office amounts to 

victimisation and cannot be sustained ? 
(5 ) What order ? 
13. FINDINGS : 

(2 ) Issue No. 24 -No 
(1 ) Issue No. 1 - No 
(3 ) Issue No. 3 — Yes 
( 4 ) Issue No No. 4 - Yes 

( 5 ) Issue No . 5 - As per final Award , 
14 . REASONS - 

Issues Nos. 1 to 4 . - To prove the above issues the 
parties have placed both oral and documentary evi 
dence . The II Party Bank have examined onc Deputy 
Personnel Manager to show that the duties which have 
beca performed by the I Party workman was only an 
entrustment with a right to the management to with 
draw such entrustment when it is felt to do so thereby 
discontinuance of special allowance which was being 
paid all these years to the workman . Their main con 
tention is payment withdrawal of the special allowance 
mainly depends on the conditions of service in which 
a particular employee is app inled in the Bank . 

15 . The witness A . S , Kanak, the Deputy Personnel 
Manager has depossed that his functions are mainly 
relating to the Personnel Administration in respect of 
officers and employees working in Bombay, West 
Coast Zone and their Head Office . He has further 
deposed that Mr. Rang u Poojary was appointed as a 
probationary clerk in the year 1969 as per Exts . M - 1 
and M - 2 is a condition of appointment order . It is 
his further evidence that Ranga Poojary was not ap 
pointed as a specialist and a specialist means any per 
son requiring to perforn and possessing technical skill , 
such as, punch operator, stenographer , etc , For the 
appointment of the specialist some norms have been , 
prescribed, such as conducting the test etc ., and such 
norms had not been aplied in the selection of Mr. 
Ranga Poojary . He has further deposed that if not 
specialist is available to do the technical job, a clerk 
will be assigned to do the work and he will be paid 
special allowance and such procedure docs not 2013 
form to such workman to claim that he is specialist 
and thereby to make a claim that he cannot be trans 
terred to other department. This special allowance will 
be withdrawn when a particulir person ccased to do 
the job in view of entrusting him other type of job and 
and special allowance was withdrawn in vicw of the 
change of the nature of work . He has further deposed 
that there are instances where persons worked in tech 
nical work drawing special allowance being transferred 
to other departinents withdrawing the special allow 


16 . It is elicited in the cross - examination that at the 
time of his transfer there are 4 to 5 persons working 
as punch card operators and Mr. Ranga Poojary may 
not be the junior most out of that 4 to 5 persons. At 
the time of transfer of Ranga Poojary the other punch 
ing card operators have not been transferred from that 
place and the Rauga Poojary has been entrusted to 
work from 1 - 3 - 70 and he has also been sent to have 
the training at Madras. It is fui ther elicited that the 
transfers from special duties to other departments were 
madu sometimes on request and sometimes due to 
exigencies of work , Mr. Ranga Poojaly worked about 
12 years as a punch card operator drawing special al 
lowance and no notice was issued before his traaster 
order as it does not an ount to alteration of service , 
He has further stated that according to them the punch 
card operator s work was temporarily entrusted which 
was withdrawn and the special allowance in case of 
stenographers, drivers cannot be withdrawn when they 
have been entrusted to do the duties other than what 
they were performing as they have been appointed or 
entrusted on fulfilment of qualifying norms. It is 
further elicited that there was no complaint against 
Ranga Poojary with regard to work and his behaviour, 
and he has denied that as vindictive attitude Mr. Ranga 
Poojary was transferred. He has further deposed tliat 
since Ranga Poojary was appointed as a clerk and as 
per the terms and conditions of appointmelit he was 
liable for transfer to any other departinent and the 
work of machine operator was only an entrustment 
and he has denied the suggestion to accommodate 
somebody to have the benefit of special allowance 
when Mr. Ranga Poojary was transferred to a scction 
where special allowance is not available . 

17 . Against this evidence Mr. Ranga Poojary de 
posed that he joined the Bank as a prubationary clerk 
on 16 - 7 -69 which was confirmed after 6 months and 
soon after he has been asked to do the work as punch 
card operator and at the time of his appointment offi 
cials of the Bank conducted the test of a inachine ope 
rator then appointed him . Before joining ho has un 
dergo training in IBM and obtained a certificate und 
he has worked as a punch card operator and machine 
operator without any break , from 1970 upto June 
1981 and he has undergone training at Madras having 
sent by the Bank , 

18 . He has further deposed that he has been trans 
ferred from the post of inachine operator to the post 
of a clerk from June 1981 due to which he has been 
deprived of a sum of Rs. 152 /- per month which he 
was getting as a machine operator and at picsent the 
Special allowance is enhanced from Rs. 249 - per 
month . He has further deposed that since he was not 
knowing the reasons for his transfer from the post of 
machine operator , he asked for a reason and no suffi 
cient reason was given and he is not in a position to 
understand the reasous for his transfer as he was doing 
his duties efficiently . Due to his transfer be sustained 
a monstary loss of special allowance which he was 


- 


- 


- 
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continuously getting for a period of 11 years and hence Poojary . He has further submitted that this act of 
he raised a dispute through the union . 

the management amounts to unfair labour practice 

and further it is evident that there was no allegation 
19 . It is elicited in the cross -examination that prior 

against Ranga Poojary about any misconduct or 
to joining the work he has not worked as punch card 

ounciency and the transier depriving him tho special 
operator in any place and he has not applied specifi 

allowance is a colourablc exercise on the part of the 
cally for the post of machine operator . He has further 
stated that the Bank has conducted a test in the 

managenient and though his juniors have been retained 

to continue their work as machine operator , it is u 
machine operation then he has been appointed as a 

clear case of deprivation of special allowance when 
clerk and he does not remember having ruceived a 

they have transferred Ranga Poojary to a department 
letter Ext. M - 7 intimating that he has not succeeded in 

were there is no Data Processing Unit. 
the test of machine operator. 

22 . Against this submission , the learned represen 
20 . Ext. M - 1 is an appointment order dated 12 - 7 -69 

tative for the II Party Bank has submitted that the 
appointing Mr. Ranga Poojary as a probationary clerk 

manner of employment and the conditions of service 
as per the terms and conditions Ext. M - 2 Ext . M - 2 
contains several conditions and for 

is the chicf criteria that has to be taken into consi 

the purpose 
of this case Condition No . 7 is relevant, accoding to 

deration by this Tribunal to decide the points at issue 
which the Bank is liable to transfer the candidate froni 

and Ranga Poojary has having appointed as a proba 
onc department or office of the Bank to another. 

tionery clerk cannot claim it is a right to a duty 
Ext. M - 3 is an order dated 25 -2 - 70 addressed to Mr. 

cntrusted to him which is meant for spacialist groups 
Ranga Poojary requiring him to perform duties of 

to claim special allowance. The learned representative 
punch card operator with effect from 1 - 3 - 70 and to further submitted that it is the right of the manage 
draw a special allowance of Rs. 23 - per month and ment to transfer its employees to any other branch 
the duties are in addition to any other duties that may depending upon the exigencies of work and if any 
be entrusted to him , Ext. M - 4 dated 27 -5 -81 is a interference is made to their discretion it will become 
transfer order to West Coast Zone Ollice , Manipal, difficult for the Bank to perforin their dutics and 
to work there unit! further orders . Ext, M -5 is a hence the reference is liable to he rejected on this 
letter addressed to the workman dated 4 - 6 -81 intima scorc alone. He has further submitted that the cases 
ting him that the machine operator s duty entrusted 

of stenographers, drivers and machine operators direc 
to him is withdrawn with effect froin 5 -6 -81, Ext. tly appointed to that posts cannot be cqualsd to the 
M -6 is a letter dated 8 - 2 - 82 calling upon Ranga case of Ranga Poojary as it is a clear case of en 
Poojary to attend Refresher Course for experienced trustment and subsequent withdrawal depending upon 
clerks at Staff Training Callege , Udupi from 18 - 2 - 82 the exigencies of work of the Bank . The learned rc 
to 3 - 3 - 82 . Ext. M -7 is a letter addressed to Ranga presentative has filed a written arguments reiterat 
Poojary dated 12 -6 -69 informing him that they are ing the stand taken by them in their statements filed 
unable to consider his application dated 7 - 4 -69 in this dispute . 
favourably after a test conducted at the head office , 
Manipal, 

23 . On a perusal of the document it can be seen 

that Mr. Ranga Poojary was appointed as a proba 
21. On the material available on record , the lvarn tionery clerk and his services are confirmed within 
ed authorised representative for Mr. Ranga Poojary 6 months and immediately aftcrwards he has been 
has submitted that the II Party have failed to justify asked to perform the duties of punch card operator 
the action taken by them in transferring Ranga with effect from 1 - 3 -70 allowing him to draw special 
Poojary, thereby depriving tho monthly benefit the allowance from that date . It was specifically stated in 
workman was getting for a period of 135 months and that latter that these duties are in addition to any 
under the guise of transfer they cannot deprive other duty that may be cutrused to him , It is also 
the monthly benefit and though the work was entrust in evidenco that Mr. Ranga Poojary had acquired 
ed the workman has acquired a right to continue to a special knowledge having undergone training in 
get the special allowance in view of his long service IBM and obtained a certificate before is appointment 
he has put in as a punch card operator and he has as a probationery clerk which has not been disputed 
also acquired a special knowledge and undergone train by the II Party . It is also not in dispute that at the 
ing in that particular branch hence the management time of this entrustment Mr. Ranga Poojary was 
are not justified in depriving such a benefit in the guise working in Data Processing Department which is evi 
of a transfer to a place where there is no scope for dent in Ext, M - 3 in the address of Ranga Poojary , 
the workman to perforir: the special skill acquired The II Party have not placed any material that imme 
by him which was entitled for drawing a special al diately after the appointment of Ranga Poojary under 
lowance throughout. The learned representative has Ext. M - 1 until completion of the probationery period 
further submitted the term used until further orders what type of work was entrusted to him . Looking at 
applies in case of the nature of work which was given these backgrounds it is quite evident and crystal 
on a rotation basis, such as cashier and it is not ap clear that though Mr. Ranga Poojary was appointed 
plicable in case of Mr. Ranga Poojary . The learned as a clerk , the clerical duties are not entrusted to him : 
representative further submitted that transfer and and on the contrary hc has buur working in the Data 
withdrawal of special allowance is violative of Processing Department during his probationery period , 
Section 9A of the Industrial Disputes Act and no Hence the contention of the Bank that his service con 
notice has been served on him when the nianagement ditions are governed by the appointment order Ext . 
wanted to effect a change in the work which resulted M - 1 will not strictly applicable in view of untrustment 
in deprivation of drawing special allowance every of a duty other than clerical duty given to Ramnga 
month which form part of the wages of Mr. Ranga Poojary from the date of his joining the servicc , With 
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regard to the power of nanagement to transfer ils that Mr. Ranga Poojary was not appointed as a 
employees from one place to another and from the specialist to do the work as a punch card operator. 
department to another department depending upon But the facts and circunstances of this case will fall 
the exigencics of work and allotinent of work this on a different fooling as it is not the case of the 
Tribunal cannot interfere with their power to trans management that a specialist was not available there 
ſer but it should be distinctly understood that there by they entrusted this special work to Mr. Ranga 
should not be any scope in reduction of theli on lu Poojary . The nature of work entrusted to hin itself 
mcnts due to their transfer . In the case of Mi. Ranga show that he had a specialised qualification to do the 
Poojary there is uncquitable evidence to show that work of a punch card operator when he has been 
the workmau was doing his duty elliciently all these asked to do the said work though he has not bcen 
years and his transfer is not due to abolition of it post oppointed in that category . The evidence of the work 
in which he was working and it is admiticd by the man shows that before his appointment he has under 
witness for the Bank that his juniors have been al gone training in IBM which fact is corroborated by 
lowed to continue the work that was entrusted to Ext. M - 7 when the manucurent has not selected him 
them as machine operators and it is a clear case of for specialist post. But he had specialised qualifica 
unfair labour practice committed by the Bank , 

tion when he was entrusted with this specialised duty 

hence the lens of his cinploymnent should be govern 
24 . But if wa peruse the history of the various sut 

ed to the conditions prescribed for specialist group 
tlements and awards passed from time to time the 

and not for the ordinary group . Added to this , the 
special allowance is adopted in the Desai Award 

workman has did this specialist duty without any inter 
which was raconsidered in Bipartite Settlement 

ruption for a period of 135 months wherein he was 
arrived on 19 - 10 - 1976 . Chapter y deals with the 

enjoying the special allowance is part of his wages 
catcgories of workmen who are entitled for special 

and the management, under cquity , was not justified 
allowances. 

in depriving the said special allowance under the guize 
25 . The learned representative lor the Il Party of terms of employment. 
drew the attention of this Tribunal lo para 5 . 9 of 

27 . The Bipartite Settlement para 5 ,6 prescribes 
the Bipartite Settlemont and submitted that the 

that the special allowance is payable for additional 
workman being entrusted to do a specialised job 

duties and functions 1cquiring greater skill or respon 
which entitled for special allowanw the inanagement 

sibility which constitute the normal pallt of the duties 
is at liberty to withdraw the special allowance when 

and functions and the special allowance are not in 
the workman has ccaged to do the works specified 

tended to be paid for casual or occasional perfor 
in Appendix in the said settlement. For proper 

mance or discharge of such duties/functions . This 
depreciation para 5 . 9 reads as follow s :- - 

makes it clear that if a person continuously discharge 
5 .9 A workman will be cotitled to a spedal 

a specialist work requiring a greater skill the special 
allowance only so long as he is incharge 

allowance should not be withdrawn . 
of such work or the performance of such 28 . The learned representative for the 1 Party 
duties which attract such allowance . 

nextly subreitted that there is violation of Section 9A 
Whether a worknian can be asked lo ocase 

of the Industrial Disputes Act by the management as 
to do such work or discharge such Julius 

the transfer of Mr. Runga Poojary 10 a place with 
and consequently cease to draw such 

drawing the special allowance and preventing him 
allowance , will depend upon the terms of 

from doing the specialist work anjounts to a change 
his enployment. For instance a workman 

in the conditions of service which affected the wages 
who is employed permancntly as a Head 

of the workman and hence this transfer as contraven 
Clerk or Stenographer çarot be deprived 

cd the above section and not legally sustainable . 
of him special allowance by asking him to 

Against this submission , the learned icpicsentative for 
work as an ordinary clerk or asking him 

the Il Party has submitted that Mr. Ranga Poojary 
not to work as a Head Clerk or steno 

has been transferred in a normal atmospherc in acc 
grapher, It, however , il recipient of a 

ordance with his terms of emplovirent hence there is 
special allowance wants to give up the 

absolutely no violatice of Section 9 A of the Act. 
work or duties which entitle him to thu 

Section 9A reads as follows :- - 
special allowance , he shall if his request 
is granted , cease to draw the special 

9 - A . Notice of change . - - No employer, who pro 
allowance . 

poses to effect any change in the conditions 

of service applicable to any workman in 
26 . On a plain reading of the above , a workinan 

respect of any matter specified in the Fourth 
can be asked to do such duties which attract special 

Schedule, shall effect such change : 
allowance will depend upon the terms of his 
employment. However, a Head Clerk or Stenogra 

(a ) Without giving to the workmen likely to be 
pher who has been employed permanently cannot be 

affected by such change a notice in the pre 
deprived of his special allowance by asking him lo 

scribed manner of the change proposed to 
work as an ordinary clerk or not to work as a Head 

be effected ; or 
Clerk or Stenographer. The cession of withdrawal 
is mainly depended upon the terms of the employ 

(b ) within twenty -one days of giving uch notice . 
ment, Admittedly , Mr. Ranga Povjury has been ap 29 . It is undisputed that Mi Ranga Poojary hus 
pointed as a clerk as per Ext. M - 1 enjoining to do worked as a specialist due to an entrustment as a 
the duties of a clerk as per the conditions of service punch card operator for a period of 135 months and 
Ext. M -2 . Obviously , this leads to draw a conclusion this transfer to work as an ordinary clerk in viery of 
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duties carrying higher special allowance or until such 
time he is promoted to the next higher cadre . The 
Management is at liberty to trunster him within that 
arva where there are facilities to do the specialised 
work to Sri Ranga Poojari. Partics shall bear their 
own costs. 


(Directed to the Stenographer, iranscribed and 
typed by him and corrected by me). 


the service rendered by himn as a punch card operator 
amounts to change in the conditions of service as it is 
obviously deprived him the special allowance which 
he was drawing for Sucli a length of period . It is ulso 
in evidence thai there are 4 to 5 punch card operators 
who are junior to him and they have not been trans 
ferred to do any clerical jobs or there is evidence that 
they have been appointed as specialist to work in that 
category . Though MW - 1 has stated in his evidence 
that they have withdrawn this special allowance is 
case of cmployees who have put up in that category . 
he has not substantiated the same by giving the names 
and other particulars of such category of employees 
who have beca deprived of the special allowance after 
such a long period of service . At this juncture , it is 
pertinent to noto a decision reported in 1962 II L . L . J . 
136 ( Tamilnad Electricity Workers Federation vs . 
Madras State Electricity Board ) wherein His Lord . 
shop Sri Veeraswami J , as he then was, speaking about 
the scope of Section 9A sub - clause ( 31 ) held as tol 
lows : 


R . RAMAKRISHNA , Presiding Officer 

IN L - 1201251183- D . II ( A ) ] 


FT 47 2117 - fuiforti fahr soffa47, 19 47 ( 19 + 7 41 14 ) 
की बाग 17 के अनुमरा मे नन्द्रय सरकार, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया 
के प्रवधतन से सम्बद्ध नियोगका पार उन । कानारा के बोप, अनुबंध 
म निदिष्ट प्रोयागिक विवाद म कन्द्रीय सफार प्राधाकि अधिकरण 
चाटी गल के पत्राट का प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
6 – – 85 oft FITI 


S . O . 2407. — In pursuance of section 17 of the In 
clustriu ] Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central 
Government licrchy publishe , the award of the Cent 
ral Government Industrial Tribunal, Chandigarh as 
shown in the Annexure in illo industrial Dispute 
between the employers in relation to the Central 
Bank of India and their workolen , which was receiv 
ed by the Central Goveromeot on the 6th May , 1985 . 


" It is clear from Clause ( 2 ) of Scc 9A of the Aut 

that the requirenient of a notice to work in 
would arise only if they are likely to be 
affected prejudicially . A change in the 
conditions of service contemplate by the 
scction should be understood in that else 
It is intended to cover a case while the 
proposal is, for instance , to enlllce the 
pay scales or to better the other terms hy 
a unilateral decision of the employer . The 
whole object of the section is apparently 
to prevent a unilaterial action on the part 
of the employer changing the conditions 
of the service to the prejudice of the 
workmen . Further when the change 
becomes voly effective by the concerned 
workmen grecing to the same or opting 
for the same, the provisions of S. 94 of 
the Act could not have any application . 
Any proposed alteration by an employer 
in the conditions of service which does 
not automatically come into effect after 21 
days, docs not fall within the ambit of S . 
9A . What it prohibits is the unilateral 2 : 
tion on the part of the employer changing 
the conditions of service aflecting the werk 

men concerned . " 
In the instant case this change of conditions of wr 
vice has prejudicially affected the workman . Hence 
there is a clear contravention of Section 9A of the 
Act by the inanagement, l Içnce I hold thu Issues 
Nos, 1 and 2 in the negative and Issues Nos , 3 
and 4 in the affirmative , 


BEFORE SHRI I. P . VASISHTIT, PRESIDING 
OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT, INDUS 

TRIAL TRIBUNAL , CHANDIGARH 
Case No . I. D . 115 of 1981 (DELHI) ; 26 of 1983 
( CHANDIGARH ) 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of 
Central Bank of India 

AND 
Their Workman - KL, Jain 
APPEARANCES : 
Tor the Employery - S. Sh . D D . Kapoor and 

S , B . Kapoor 
For the Workman - -Sh . Mangat Sharma, 
ACTIVITY : Banking 

STATE : Haryana 
AWARD 
Dated the 1st of May , 1985 
The Central Govt., Ministry of Labour, in exercise 
of the powrrs conferred on them under Section 10 ( 1 ) 
( d ) of tho Industrial Disputes Act, 1947, hereinafter 
referred to as the Act, per their Order No . L - 12012 
18180 D .II. A dated the 10th of August. 1981 read 
with $. 0 . No. S - 11025 ( 2 ) 83 , dated the 8th of Junc , 
1983 referred the following in trial dispute to this 
Tribunal for adjudication : 
“ Whether the action of the ranagement of 

Central Bank of India in not treating Shri 
K . L . Jain , in service with effect from 
6 - 3 -69 for the purpose of total length of 
his service is justified ? If not, to what re 


30 . In the result, tbe following award is passed :- -- 

AWARD 


The Management of Syndicate Bank arc not just 
ficd in withdrawing the payment of special allowance 
to Sri Ranga Poojari, Machine Operator, with cffect 
from 5th June 1981. It is directed that the mariage 
ment shall pay to Sri Ranga Poojari the special al 
lowance and all other conscquential benefits retros 
pectively from June 1981 and to continue to pay the 
Sarce to him until such time he is entrusted with 
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lief is the said workinan concerned entitled ? ISSUE NO . 1 
2 . Brief facts of the case according to the petitioner 

7 . On behalf of the Management it was argued 
vorkman are that he joined survice against a pirma 

that since , even on his owul admission , the petitioner 
nent vacancy, though as a temporary liand , under the has now been promoted to th , Officer Cadre w .c .f . 
Respdt, Bank at their Karnal branch in the clerical 28 - 2 - 81 , thurifore , he was no longer a " workman " 
cadre on 63- 1969 and Jull though it was a fixcd 

to seek adjudication of his alleged rights in the in 
tenure appointment, he was allowed to continue from stant proceedings . I am not impressed with the effort 
time to time upto 14 - 6 - 1969, it is besides the point to knock out the petitioner on the nitre techni 
that during the meanwhil , the Management manipulat calities of law because at the crucial moment he was 
ed a fictitious break of 2 days ie, 6th and 7th of May al workman as defined by the Section 2 ( s ) of the Act 
1969. It was pleaded that on 14 - 15 - 1969 he was asked in when lic joined service at the lowest level in the 
by the concerned Branch Manager, to proceed to cleucal cadre . And it hardly requires any repetition 
Rohtak ollice for collection of his probation letter , that the controversy revolves around the service ten 
and thus after obtaining the necessary orders from ure of the petitioner froin - 3 -69 uplo 196 -69 when 
there he returned to his parent branch at Karnal and he was still placed as such ; it is an entirely differcnt 
resumed duty on 20 -6 -69; obviously there after be matter that the determination of his vustel rights at 
continued serving the Respdt, Bank on various assign that stage i ly have some bearing on his future career . 
mnents and was ultimately conſirnicıl in due course of Hence, r n sustaining the petitioner s locus -standi" I 
time. 

answer the issue in his favour. 
3 . The petitioner s grouse was that the Manage 

ISSUE NO , 2 , 
ment had introduced some fictitious breaks in his ser 8 . !n all fairness to them the learned representa 
vice before he was placed on probation and in this tives of the Management did not seriously contest 
manner they deprived him of claiming continuity of 

the proposition that regardless of the merits of the 
service from the initial date of recruitment ic. 6th of 

controversy involved , the petitioner s Cause was es 
March , 1969 which adversely cluctor his service pro 

soused by - Regd and recognis : d Union of the Bank 
spects on the point of gaining incienients , Seniority and 

employees on a point concerning his service condi 
other attendant benefits . He, therefor. , tried to im 

tions which could be adjudicatel upon by the Tribu 
press upon them the desirability of treating him in nal. In view ther of I return the issue against them . 
service w .e .f. 6 - 3 -69 for all intents and purposes . But 
his demand and entreatics fell on deaf cars despite 

ISSUE NO . 3. 
the intervention of the ALC ( C ) during the Concilia 

9 . It was argued that the cause of action accrued to 
tion stage, hence the Reference . 

the petitioner in the year 1969 when the Management 

d clined him 
4 . Resisting the proceedings on all counts the 

the so called benefit of his temporary 

tenure , and hence the very fact of his sleeping over 
Management pleaded that initial appointment of the 

the issue for all this while should be indicative of his 
petitioner was for a limited temporary tenure which 

lack of enthusiasm to persl ; il tale , if not altogether 
came to an end with the afflux of time and there 

lost. cause , 
after he was casually engage :l from time to time to 
nieet the fluctuating work load . 

10 . The subinission deserve summary rejection be 

cause it is neither based on facts nor is supported by 
Allegation of manipulating or introducing any any judicial precedent or specific provision of law . 
fictitious service -breaks was vehemently donjed . It On the other hand a bare perusel of the parties cor 
was, however, admitted that he was placed on proba respondence consisting of the letters Ex, M4, M7, 
tion w . e.f. 20 -6 -69 and then confirmed against a per M8, W4 and W5 would leave no mann : : of doubt 
manent post in due course of time. In the same se that right croir August 1970 the petitioner was agitat 
quence they questioned the validity of the reference on ing his vicw point for the inclusion of temporary ten 
the ground that the petitioner was neither a workman nure in regular service for all intents and purposes. I. 
nor his cause properly espoused and that otherwise also therefore , answer the issue in his favour, 
is claim was quite stale . 

TERMS OF REFERENCE 
5 . The parties were taken to trial on the following 

11 . For the proper appreciation of the point in 
issues frame over and above the terms of reference : 

issue it would be in the fitness of things to reproduce 
) Whether the petitioner workman has locus 

the relevant provisions of the Bipartite Settlement 
standi to invoke the jurisdiction of this 

Agreement dated 23 - 12 -71 relied upon by the peti 
Tribunal ? OPP , 

tioner. It goes without sayisig that it was bis Magna 

Carta and as such the very foundation of the case . 
( ii) Whether the caus : of the petitioner is not It is incorporated , in Part - II of the document Exb . 
properly cspoused ? OPR . 

M13 and reads as below : 
( iii) Whether the alleged delay has any bearing 

" TERMS OF AGREEMENT" 
on the case of the putitioner, if so wiat 
OPR 

( 1 ) The employees who have been appointed in 
6 . In support of their respective versions the parties the Bank s service originally on or after 1 - 7 - 1966 
adduced verbal as well as documentary evidence 

and were given break in the servic : not exceeding 
which I have carefully penisest and heard them at 

three days excluding Sundays and Bank Holidays . 
lernth My issuvisc discission and findings are as 

will be considered as having been confirmed on the 
follows : 

permanent staff after six months from the date of 
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their original appointments . Such members of the assignment by afflux of time and absorption into re 
clerical and sub - ordinate stall will also be entitled to gular cadre by way of probation , it is besides the 
contributu lowards provident fund liom the date vi point tliat there had been another break of two days 
their confirmation as per this agricinent, and the due at ihe time of renewal of the temporary assignments 
dates of their graded increment, will he adjusteil butween 5th and 8th May , 1969 Thus, in all the peti 
accordingly . ( Emphasis supplied ) 

tioner had 7 days break in his ternporary tenure and , 

as such , was beyond the protective umbrella of clause 
( 2 ) In the cases of such members of the clerical 

( 1) of the above quoted Bipartite Settlement Agret 
and sub -ordinate staff who wero continued to be 

ment, 
temporary beyond the period of six months prior to 
1 - 7 - 1969 and not carlier than 1 - 1 - 1959 without any 15 On his behalf it was argued that in two similar 
hrcak will also be allowed to contribute towards pro cases the Management had condoned 6 davs brcak 
vident fund, six months after tho date of their original and allowed retrospective confirmation to S Sh Brij 
appointment and they would be treated as confined Mohan Gupta and T . P . Singh . Brij Mohan Gupta 
Irom the end date. 

was cxamined before the Tribunal as a witness Wherc 

as the natter of T . P . Sinza Hava high lighted with the 
( 3 ) It is also agreed that the cases of the employees 

production of Exb . W6 containing the minutes of the 
who were taken on tempor iry basis prior to 1 - 7 - 1966 

relevant Joint Discussion Meeting dated Sth19th Sept. 
and not carlier than 1 - 1 - 1959 but continued to work 

1980 . 
against permanent vacancies for more than six months 
will also be confirmed in service , six inonths after this 16 . In my considered opinion the effort to invoke 
date of thcir original appoiniment and will be allowed 

the precedents of Brij Mohan Gupta and T . P . Singh 
to contribute towards provident fund is per para ( 2 ) I mis -conceived became the very opening part of 
above " . 

the Minutes Erb W6 clcarly establishes that before 

suffering any break in his temporary tenure , T . P . 
12 . From our angle clause 2 and 3 of the aforesaid 

Singh had put in a continuous service of more than 
Agresment 310 irrelevant since it is only clause 1 

six months at a stretch ; and it was precisely for this 
which regulates the fate of the clerical start joining 

reason that his procedent was applied to the case of 
service after 1st July , 1966, and sur lv the petitioner s 

Brij Mohan Gupta , who under the weight of cross 
initial appointment started w . e.f, 6 - 3 -69 . On behalf 

crainination stated that he had continuously worked 
of the Management it was rightly pointail out that 

from 24 - 7 -67 to 23 - 1 -68 before going through a 
only such employees who liarl suffered service brcaks 

hreak upto 30 - 1 -68. To put in plain words , both these 
only upto 3 days excluding Sunday and Bank boli 

gentlemen had, at one stare , put in a continuous ser 
days ) could claim the benefit of temporary tenure 

vice of six months and had thus become entitled for 
whereas in our case there wils a total break of as 

including their temporary service in their permanent 
many as 7 days before the acceptance of the regular 

tenure for all intents and purpos. s 
appointment by the petitio .72r. 

17 . Against this hack drop , I cannot possibly 
13. At this stage it may also be worthwhile to have 

resist the conclusion that if an ediplovce attains 
a glance into some of the adınitted facts and docu 

the minimum standard of eligibility on putting in the 
ments of the Case Exb . M3 rulates to the initial ip 

requisite servic : of six months uninterruptedly and is 
pointment granted to the petitioner for a fixed tenure 

ultimately absorbed in the regular cadre even after 
of one month from 6 - 3 - 1969 0 5 - 4 - 1969. It wils 

suffering a bit larger break he can legitimately claim 
accepted by him under his own cndorsernent followed 

the benefit of the aforesaid agresnicnt. Of course the 
by the formal order Exh . M2; then he was granted 

intervening break has to be kept up within a reason 
Citension for one month per Order Fxb . W2 After 

able proximity of time; way aroud a fortnight or so . 
that ther : was no renewal of service for 2 days je 

but since our retitioner had not attained the requisite 
6th and 7th of May, 1969 but on his prayer another 

qualification , therefore, he could not complain of any 
tenure of one month was granted w .c. f. 8 - 5 - 69 per 

impropriety , irregularity or illegality in the Manage 
Order Exb , W3 M15 ; obviously this tenure ended on 

ment s action Accordingly . I 1. 118 m Arard acainst 
7 -6 -69. There is yet an other material document on 
record consisting of the petitioner s own letter Exh 
M4 which contains the entire history of his service , it 

Chandigarh 
reveals that even though no formal orders were issued Dated 1 - 5 - 1985 . 
to him yet he continued working in the Bank unto 
14 -6 -69 inclusive, and it was only on that day, that 

I. P . VASISHTH , Presiding Officer 
he was asked hy the Local Branch Manager to 20 to 

[ No . L -12012 /181/80 -TIJA ) 
their Rohtok Office for bringing his probation letter 
as meanwhile some dermareni vacancy 175 found FT 371 3408 -- - for firata fufca 1917 ( 1947 * 114 ) 
available . Accordingly , on 18 - -6 -69 the Detition : r की धाग 17 के अनुप में केन्द्रीय सरकार, स्टेट बैंक आफ इंडिया के 
went to Rohtak and brought the appointment Ordar 
Fxh M1 Its closing part would show that the neti 

प्रबन्धसंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध 
tioner was given an option in arcent the vacancy on 

मे निर्दिष्ट प्रौद्योगिर विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण , 
reporting for duty at Karnal on 20 -6 -00 od on his 

कानपुर में पंचाट को प्रकाणिन करनी है जो फेन्द्रीय सरकार को 
such aceaning the format order Fxh YI A 1, 75 -595 TATI 
transmitted to the Karnal Office 

S . O . 2408 . - In pursuance of section 17 of the In 
14 . From the above data it wirely nerves that dustrial Disputes Act. 1947 ( 14 of 1947), the Central 
there was 7 continuous heat of at last 5 clear dais Goveryment hereby publishes the award of the Central 
between the termination of the petitioner s temporarı Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in 


him . 


( 17[ - - 3 ( ii ) ] 
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the Annexure in the industrial dispute between the 
employers in relation to State Bank of India and 
their workmen , which was received by the Central 
Government on the 8th May, 1985. 
BEFORE SHRI R , B . SRIVASTAVA PRESIDING 
OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUST 
RIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT 

KANPUR 
Judustrial Dispute No . 21 of 1984 

In the matter of dispute between 
Shri Ashok , So Shri Baboo Lal, Clo Shri 0 . P . 
Nigam , 295 ;387 Din Dayal Road , Luckuow . 

AND 
The District Manager , State Bank of India , Near 

Stadium Hazrat Gani, Lucknow . 
Shri O . P . Nigam , representative for the work 

man . 
Shri Mahesh Chand — a representative for the 
management, 

AWARD 
Tho Central Government, Ministry of Labour, vide 
its order no , L - 120121277 83 - D . Il (a ) dated 25th Feb 
ruary , 1984 , has referred the following dispute for 
adjudication : 
" Whether the action of the management of State 

Bank of India in relation to their Chowk 
Branch ,, Lucknow , in terminating the services 
of Shri Ashok Kumar , Part timç Swecper 
with effect from 23 - 3 -80 is justified ? If not 
to what relief is the workman concerned en 

titled ? " 
It is common ground that the applicant was appoint 
ed in Chowk Branch in the bank management as 
part time sweeper in the month of February . 1976 
and remained serving the bank upto 23 - 3 - 80 . Accord 
ing to the workman he was working on permanent 
post of Part time Sweeper and was getting privilege 
as medical leave , uaiform , bonus etc . The manage 
inent called the workinan as temporary part time 
sweeper against purely temporary ad -hoc require 
ments. According to the management the workman 
left the services of the management of his own accord 
On 31- 12 - 78 after settling his dues by way of full 
and final settlement. The management further 
averred that on 19 - 1 - 79 the workman again approach 
cd the management for fresh teniporary appointment 
and the management keeping in view his past services 
reappointed him a fresh as temporary part time 
Sweeper w .e .f. 19 - 1-79, and worked till 23- 3 - 80 
when his services were terminated as no longer rc 
quired . 

In the claim statement it is averred on behalf of 
the workman that in the year 1979 and January , 1980 , 
the workman remained ill and submitted medical certi 
ficate but he was not paid any salary for the period jor 
leave was sauctioned inspite of the fact that he has 
put in more than 3 years service and was entitled to 
privilege of medical leave and that during his absence 
his wife was working at his place as his substitute but 
she was paid only 1 3 salary. That after the 
211 GI/85 — 17 


termination of the service of the workman a new 
hand was appointed and made permanent. That the 
services of the workman were terminated without. 
notice or retrenchinent compensation . That no ap 
pointment or termination letter was issued to him . 
That no retrenchment compensation was paid to lim . 

The management on the other hand has averred 
that the past services and work of the workman con 
cerned was unsatisfactory and he habitually absented 
himself unauthorisedly without prior permission and 
thereby causing dislocation in the work and has been 
wrongly marking in the attendance register. On 
12 -5 - 79 , the workman gave an apology letter and 
again on 1 - 7 - 79 an apology letter was given to the 
management by the workman . It is further averred 
that on 22- 3 - 80 a 10 rupce currency note of the bank 
while in the custody of Cashier accidently slipped out 
and fell down in the banking hall . The branch man 
ager circulated a notice that in case any of them 
have found the said currency notc he may deposit 
the same with the branch nanager. Sri Asok admitted 
ly had got it but avoided to deposit the same with 
the branch manager , Individually a search was made 
of the workman in the presence of all staff members 
of the bank and the said currency note was recovered 
from tho pocket of the workman . The workman ad 
mitted his guilt in presence of all the staff inembers 
which clearly established his malafide intention and 
attempt to misappropriate the same. The workman 
ultimately admitted his guilt and returned the said 
currency note to the branch manager. All this goes 
great doubt about his integrity and the inanagement 
lost confidence in him and in view of lost of confi 
dence his services were terminated w . e .f. 23- 3 - 30 . 

The management has filed an apology letter of the 
workman dated 12 -5 - 79 wherrin he admitted that he 
did not come for duty from 1 - 1 -79 to 12 - 5 - 79 with 
breaks without information and without previous 
sanction of the leave which was unauthorised absence . 
In the month of January , 80 lie again absented him 
self from 4 , 8 , 14, 15 , 20 , 21 and 23rd January to 
31st Janaury , 1980. Te has expressed regret for the 
same and assured not to absent himself in future . 
There is another regret letter dt. 1 - 7 - 76 in which he 
regretted his behaviour with the inembers of the staff. 
The manageinent has filed an office order issued by 
the branch manager on 22 .3 -80 , mentioning that a 
10 - rupee currency not had fallen somewhere in 
the banking hall and that whoso amongst the staff 
happens to get it may deposit it immediately with the 
branch manager. This office order was circulated and 
it is signed by the workman also . On the back of that 
office order there is an endorsement signed by seve 
ral staff which reads to the effect that at about 12 ini 
the noon workman was called in the cabin of the 
branch manager and was cnquired if he got a ten 
rupee note in the bank premises on which the work 
man replied in negative and on being told by Mr. 
Gupta that the note was duly signed and its number 
was noted by me, the workman blust and produced the 
ten rupee note stating that he committed a mistake. 
In this way the workman first denied having got note 
and later realising that he may got implicated admitt 
ed having got it and returned the same. It was on 
this that the branch manager issued him a memo that 
very day charging him that he did not deposit a ten 
rupee note which the workman found in te bank 
premises and when his pocket was scarched the said 


best the Accordi, Purelyin anus etes betting", 
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ten rupec nule was recovered from his pocket. Be 

in the order of termination if passed on the 
fore the members of the staff ac adinitted that he got 

subjective satisfaction of the appropriate 
it lying in the banking hall . This shows that he was 

authority . The court can always examine 
not honest towards bank and in that connection he 

whether discharge simplicitor would bond 
should submit his explanation to the branch manager 

fide or not" . 
by 5 pm , failing which it will be deemed that he has 

In the Air India Corporation Vs V . A Kabailo 
nothing to say and that is temporary services would 

1972 ( 1 ) LLJ page 509 , it was held : 
be deemed to be terminared after the close of the 
banking hours that day . 

" If the termination of the services is colourable 

exercise of the powers vested in the man 
The workman has filed + documents which shows 

agement or as result oi victimization or un 
total number of days of the work done by the work 

fair labour practices , the industrial tribunal 
man in the bank . The workman has also filed his 
medical certificate dt. 10 - 8 - 79 and copy his original 

would have jurisdiction to interfere and set 

aside the termination . In order to find out 
appointment applicarion dt. 22 1 -76 whereby hc 

this the Tribunal has ample jjurisdiction 
moved for appointment in the bank management. The 

to go into all the circumstances which lead 
workınan summoned certain documents from the 

to the termination simplicitor," 
management. The management by way of affidavit of 
of Shri V . C . Bajpai, the branch manager of Chowk 

In the instant case the management was lead away 
Branch , replied that inspite of all best efforts the 

that the workman was habitually absenting himself 
attendance register and leave record could not be trac 

without prior sanction or leave. His behaviour with 
ed out and they however produced two attendance re 

the staff members was not proper and lastly the work 
gister from December 78 to March 79 and April 79 man found ten rupec note on the floor of the bank 
to July 79 and leave record register from 25 - 5 - 77 to 

ing hall which he kept in the pocket and after en 
14 - 7 - 79 . Regarding the termination letter they said 

quiry he returned the same. It has not come in cvidence 
that they have not field the same. 

that the note belong to the bank . Even if it belong 

to the bank, there is no cogent proof that the recovery 
The averments made above show that the manage 

was made from his pocket in the manner stated by the 
ment was itself satisfied with the past working of the 
workman and unauthorised absence of the workman 

management hunk and not returned in the man 

ner suggested by the workman . This could 
lastly on the point of rupee ten note the manage 

have been settled only after a proper enquiry . 
ment got suspicion and after preliminary enquiry 

Further the workman was not one of the staff 
given him a memo to be replied on that very day by 
5 p .m . The memo is in the nature of charge and 

dealing with the customers or handling cash and it 

could not he said that keeping such an employee in 
giving just few hours to reply the sam , would be un 

the bank would not be in the interest of the bank 
just and malafide if the management was satisfied 

dealing with cash transaction . 
about the niisconduct of the workman in having mis 
appropriated the ten rupee note a proper charge 

Under these circumstances , I am of the opinion , 
sheet should have been given to him and enquiry made 

that the lost of confidence in the instant case was not 
examining all those persons beforc whom the recovery 

honafide on the part of the bank inanagement but a 
was made after service of general office order to pro 

colourable exercise of the powers and hence the dis 
duce the same and thus proved the malafide of the charge simplicitor can not be allowed to stand . 
workman and it was only proof of mistake that the Further discharge simplicitor is also termination 
services could have been terminated by way of punish 

and sec . 25 - B of the Industrial Disputo Act is attract 
ment. The test of discharge simplicitor is ; 

ed . Admittedly no notice or notice pay was given to 
" Whether the same is bonafide or malafide " 

the workman , the termination becomes illegal on that 
All that transpired on that dav when the note was 

count also . 
lost and produced and incio given shows that the 

In view of the dicussions mad , above . I consequent 
management was itself satisfied with the conduct of 

ly hold that the action of the management of State 
the workman It is not disputed that the management 

Bank Of India in relation to their Chowk Branch . 
has two powers of dispensing with the services of the 

Lucknow , in terminating the services of Shri Ashok 
workman ( i) his termination after proof of mistako Part timc Sweeper w .e.f, 23 - 3 -80 is not justified . 
by way of punishment and ( ii) his discharge simplici The result is that he will be reinstated with all full 
tor under para 522 (i) of the Shastri Award i.e . ter 

back wages 
mination of the services of the workman without any 
malafide and colourable exercise of powers It is true 

I therefore , give my award accordingly , 
that it is not always necessary to resort disciplinary 

Let six copies of this award be sent to the Govern 
proceedings hefore terminaring the services, In Bonn 

ment for publication . 
bay Municipal versus P . S Malvenkar 1978 ( 1 ) LLJ Date 1 -5 - 85 
page 168 it was observed by Supicine Court thus : 

R . B . SRIVASTAVA . Presiding Officer 
" The question whether any particular order ter 

IN . L - 12012277183 - D . IIA ) 
minating the services of the employee is 
hy way of punishment or not has to be 4T, T 2409 — enfreiPia afufua 1947 , 1947 AT 14 ) 
determined on the facts and circumstances की धाग 17 के अनमरण में केन्द्रीय मरमार इलाहबाद फ के प्रबंधसंत्र 
of each case and the form of the order is 

से सम्बद्ध नियोजको मोर उनके कर्मकारो के बीच अनबंध मे निर्दिष्ट प्रौद्योगिक 
not decisive of the matter Tf services of a 

शिवाद मे केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण नं 
workman Susnected or misconduct. mishe 

2, बम्बई, के 
haviour, negligence of insubordination is 

Tune i Hertfatet 

Prifto TE 8 - 5- 85 717 
allowed to prevail it would naturally result FOT11 


[erat IL -meyv 3( :) ] 
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in Goverent herebacit 


S . O . 2409 . - In pursuance of section 17 of the In 
dustrial Disputes Act , 1917 ( 14 of 1947 ), teh Central 
Government hereby publishes the award of the Cent 
ral Government Industrial Tribunal, Bombay as shown 
in the Annevurç in the industrial dispute between 
the employers in relation to the Allahabad Bank and 
their workmtu , which was received by the Central 
Government on the 8th May 1985 . 


was not regular but done by the Branch Manager 
without authority and without getting her n : ime cleared 
by the compétent authority . It is further stated that 
the termination occured because the workman refused 
to perform her normal duties like cleaning the latrines , 
hath room etc . and further there is an assurance that 
the magenent has no objection to tak , her back in 
service provided the workmın gives an undertaking 
to abide by the terms of employment and perform all 
the duties. 

4 . The points which therefore arise for determina 
tion in this referencē and iny findings thercon are as 
under : 


BEFORE THE PRESIDING OFFICER , CENTRAL 
GOVT . INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM -LABOUR 

COURT, NO . 2 , BOMBAY ( M . S . ) 

(CAMP AT JABALPUR ) 
Reference No. CGIT - 2/3 of 1985 ( Bombay ) 
REFERENCE NO . CGIT LC (R7( 13 ) 1985 JABAL 


PUR 


Issues 

Findings 
1 . What is the nature of work under - To clean the latrines 

taken by the workman whether to bath rooms and to 
clean the latrines, hath rooms and other duties assign 
other duties assigned to the Sweeper ed to the sweepers , 
or the work was only to clean furni. 
tures , bank promises and litensils and 
to store watch for wrinking and other 
purpones ? 


PARTIES : 
Employers in relation to the management of 

Allahabad Bank , Raigarh and their work 
man represented through the M . P . B E . As 
sociation , CIO Punjab National Bauk, 

Raigarh ( M .P .) 
APPEARANCES : 

For Union - Shri L . N . Mahotra , Advocate . 

For Bank — Shri P . S . Nain , Advocate . 
INDUSTRY : Banking DISTRICT : Raigarh ( M .P .) 

AWARD 
Dated : March 201 , 1985. 
By their Order No. L - 12012 ( 120 ) 82 - D . II ( A ) 
dated 7 -5 - 1983 (transferred vide Order No. S -11025 
( 1 ) /85 - D .IV ( B ) Dated 8th February , 1985 the Central 
Government on receipt of the failure raport from the 
Labour Commissioner has referred the following dis 
puto for adjudication : 
" Whether the action of the management of 

Allahabad Bank in relation to their Raigarh 
Brunch in terminating the services of Smt. 
Shaila , Part- time Swccpress with effcct from 
27 - 1 - 82 , is justified · If not, to what relief 

is the workman concerneat untitled ?" 
2 . As the dispute stands it has arisen because of 
the alleged illegal termination of the services of Snit . 
Shaila stating to be working as a part-time Sweepiess 
with effect from 27 - 1 - 1983. The contention of the 
Union who has espoused the cause of the workman 
is that though a part-time workman she was required 
to work for more than six hours per week but was 
being paid at the rate of Rs. 25 per month only when 
in fact she was liable to be paid at the rate of 1 3rd 
wages of the pay scale . It is alleged that when there 
was a demand in this connection the management did 
not respond but terminated er service on 27 - 1- 1982 
and though wages were paid from June, 1980 to 
December, 1981, the wages for the inonth of January , 
1982 remained unpaid , The Union , therefore , chal 
lenges this termination and seeks various reliefs . 

3. The management has opposed the claim firstly 
on the ground that the appointment of the workman 


2 . Whether theappointment of the werk 

No 
man lyy the Manager without the 
authority or jurisdiction and without 
getting her name cleared by the com 
putent authority , creates any infir 
mity in the relationship of cmplyer 

ind employee ? 
3 . Ii the appointment by the Bank is for th , wirkmn shall, 

the purpose of cleaning the lutrines have 10 purtum 
and bath room etc, as contended by the duties and 
thim , what is the effect of the iciunal LIVE undertaking to 
of the workmin tu perform these do so . 

duties on her lights ? 
4 . Whether the workman, in that waso , Yoy, only on giving 

is entitled lo scek reinstatement the undertaking . 
5 . Il not , is she entitled to any other 
relief ? 

ļas pur Wiiral, 
6 . To wbul Award ? 


REASONS 
5 . Although there is an accusation or indictinent of 
non - performance of the duties , as the recoid slands 
the management did not hold iny enquiry , neither 
there was a chargesheet nor any enquiry report and 
therefore the termination is nothing but the retrench 
ment in violation of Section 25F of the Industrial 
Disputes Act. There is also no proof before the fri 
bunal about the alleged misconduct. Now the inuned 
iate result of this finding would be that the termina 
tion is bad and the workman would be entitled to be 
reinstated , 


6 . Normally the norms would be the payınent of 
full back wages but in this regard it seems that the 
workman hereself was under the impression that she 
was to perform dutics of a paon of Farrash , namely 
cleaning the Bank premises , utensils , furnitures etc . 
and in the rejoinder the Union has contended that the 
workman was never engaged to do the sweepers work 
nor was required to clean latrines, bath rooms etc . 
In view of the impression which the Union and the 
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Branch under Control of Chief Regional 
Manager , Raipur in terminating the scrvices 
of S /Shri Yamuna Kumar Yadav and 
Mohanlal Yadav temporary , sub -staff is 
justified ? If not, to what relief are tho 
workmen concerned entitled ? 


workman are carrying therefore tho payment of full 
compensation would not be possible and the only re 
lief therefore would be that the termination being 
wrong and illegal the workman shall be entitled to 
reinstatement from the date when she assumes the 
duties or the charge . The workinan during the period 
from termination till she assumes the charge would 
be entitled 10 1 / 3rd of what she would bave got had 
she continued is service . This order of rcinstatement 
is being passed on account of the undertaking by the 
workman to perform all tho duties of a sweeper. In 
casc she is not willing to perforn those duties and 
does not give an undertaking to that effect at the time 
of comemncement of scrvice on reinstatement the 
Bank would be absolved from their duty to reinstate 


her . 


Award accordingly . 
M . A . DESHPANDE , Presiding Officer. 

[No. L - 12012 ( 120 ) 82- D . II ( A ) ] 


2 . The workinan was lemporarily cinployed in 
the State Bank of India . They had put in services 
in the Bank from time to time but have not been 
regularised nor made permanent. Hence the abovo 
dispute . During the pendency of thc dispute the 
parties have come to a micable settlement which is 
filed before me. The Agreement is fair and just and 
I am of the opinion that the terms of the settlement 
would be in the better interest of the workman . I, 
therefore , give this award the terms of which have 
been agreed upon between the partics under a settle 
ment, 
ORDER : 

(i) The employeo workman shall forego all clainis 
to back wages . 

( ii ) That the management will provide an oppor 
tunity to the workman to work in the Bank in the 
saine capacity as he was before the termination of 
services, The Bank shall for giving the workman an 
opportunity for his permanent absorption in the 
Bank interview the employee and tho appointment 
would be subject to their selection . 


ofT, MI. 2410 - - guifire farata ufaftua , 1947 ( 1947 
14 ) TTT 17 THU Ř , fra T 477 , ez a 375 
इडिया के प्रबध तत्र से सम्बद्ध नियाज कों और उनके कर्मकारो के बीच , 
अनुबघ में निर्दिष्ट मौद्योगिक विवाद में केन्द्र य सरफार प्रायोगिक प्रधि 
करण, जबलपुर के पंचाट का प्रकापित करता है, जो केन्द्रीय सरकार को 
9 -5 -85 $ 1 977 97 


S . O . 2410 .- - In pursuance of section 17 of the 
Loydustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the 
Central Government hereby publishes the award of 
tho Central Government Industrial Tribunal Jabalpur 
as shown in the Annexure in the industrial dispute 
between the cmployers in relation to the State Bank 
of India and their workmen , which was received by 
the Central Government on the 9th May , 1985 . . 
BEFORE JUSTICE SHRI K . K . DUBE (RETD .) , 
PRESIDING OFFICER , CENTRAL GOVERN 
MENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR 

COURT, JABALPUR ( M .P .) 

Case No. CGIT |LC ( R ) ( 10 ) | 1983 
PARTIES : 
Employers in relation to the inanagement of 

State Bank of India , Raipur and their 
workmen , S Shri Yamuna Kumar Yadav 

and Mohanlal Yadav . 
APPEARANCES : 
For workmen , Shri D . P . Tiwari and Shri S . D . 

Phadke . 
For management. - Shri G . C . Jain , Advocate . 
INDUSTRY : Bank DISTRICT : Raipur (M .P .) 

AWARD 

Date : April, 25 , 1985 
"The Central Government in exercise of its power 
under Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 
referred the followin dispute for adjudication vide 
Notification No. L -12012 ( 117 ) [82 - D , II ( A ) , dated 
8th April, 1983. 
" Whether the action of the manuen . ept of Stato 

Bank of India in relation ti their Phaphadik 


( iii) That the workman will be considered for 
permanent absorption in the Bank subject to their 
being found physically fit and having stood the test 
in the intervicw taken for the purpose . Their charac 
ter , credentials and antecedents shall bo verified as 
required for the Bank services and the absorption 
shall be subject to the reports in this regard . The 
Bank also agrees to give a chance to those temporary 
employees for absorption in the employment in tho 
same capacity as have completed more than 90 days 
tcmporary services as a special gesturo of goodwill 
provided such persons forego their claim for back 
wages during the period they have remained un 
employed . 

This closes the present disputo . There shall be 
no order as to costs. 

K . K . DUBE , Presiding Officer. 

[No. L - 1201211785 - D . LI ( A ) ] 


FT . 91. 34110 - utafiti faare affama , 1947 ( 1947 97 
14 ) 61 NT 17 

# Hmo 434TT, # 4 119 fut 
के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारो के अच, अनुबंध 
में निर्दिष्ट मौद्योगिक विवाद में झेन्द्र य मरकार प्रौद्य गिक अधिकरण , 
ftate $ TETT TTFETT 277 # , T 46477 $-5 -85 
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$ . O . 2411.- - In pursuance of section 17 of the 
Industral Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby publishes the award of 
the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur, 
as shown in the Annexure in the Industrial dispute 
between the employers in relation to the Bank of 
India and their workmen , which was received by the 
Central Government on the 8th May , 1985 . 
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BEFORE SHRI B . D . SRIVASTAVA , PRESIDING Service Recruitment Board ) . The worknad again 
OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUS protest through union as appcaring in the test of 
TRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT, BSRB till not one of the conclition in the agrcc 
KANPUR 

ment. The management has however disputed that 

the workman ever worked in it precitanent vacancy . 
Industrial Dispute No. 301981 

Further the management bank asked him to apply 
In the matier of dispute between 

BSR3 for being absorbed in rug lar permanent cadre , 

The workman did not apply !or the post advertised 
Shri Virendra Kumar Agrawal, Co. General 

v * lit BSRB for which the Regional Manager called 
Secretary , Bank of India Staff Union , 

tip lis explanation . The oihnan replied the same 
Clo . Bank of India , LIC Building , The 

that BSRP test was not departmental tests as stipulated 
Mall , Kanpur, 

. .Workman in the settlement. He further mentioned that he was not 

clubie to appear as per torns the advertisement of 

the URB When threatencat by the management to 
The Assistant General Manager , Bank of India , t . cm .nate his services in the event of his not applying 
Hazratganj, Lucknow . ..Management 

for test, Shri Agrawal sent his application but could 

not appear in the examination due to illness . On 
AWARD 

this the A .G . M . issued him show causc notice as to 

why he did not appear in the test conducted by the 
d . The Central Government Ministry of labour 

Banking Service Recruitment Board . The management 
vide its Order No, 12012172 - 180 - D - II- A dated 17th 
June , 1981 has referred the following dispute for 

after about 4 months of receiving Shri Agrawal s 

cxplanation abruptly terminated his services w . e .f. 
adjudication : 

9th August 1979 after giving him notice pay and 
" Whether the action of the management of retrenchment compensation . The management bank 

Bank of India , Regional Oflice Lucknow , in stated that though the workman was not entitled to 
terminating the services of Shri Virendra notice pay and retrenchment compensation yet the 
Kumar Agarwal, Clerk of their Kasturba Sarno was paid and also did not believe that the 
Marg Branch , Kanpur , with effect from workman could not appear in the bank s examination 
9 - 10 - 1979 is justified ? If not, to what ( Il account of his illness. The union protested against 
relief is the workman entitled ? 

the termination to Asstt. General Manager who once 

again turned down the demand. The management 
2 . It is common ground that the workinun Wall 

took the stand that after the constitution of the 
initially appointed in the services çf the management 

Banking Service Recruitment Board the appointment 
bank for a period of one month in January , 1974 , 

ili the bank could only be macle after passing the 
after being selected in interview and which was held 

Iest from BSRB . On behalf of the workinan it is 
by the bank . According to the workman he was 

contended that if the bank wanted to change or 
appointed on 30 - 1 - 1974 , but according to the 

modify the icims of the settlemeni dated 3 -6 - 1978 
management he was appointed on 21 - 1 - 1974 . Initially 

they could have done so by terminating tho settle 
tbe appointment of Shri Agarwal was continued till 

ment as required under section 19 and 9 - A of the 
16 - 3 - 1974 and thereafter Shri Agrawal worked its 

I . D . Act. 
temporary employeo during the following period : 
16 - 4 -74 to 15 -6 -74 . 

3 . On behalf of the workman it is contended that 
19 -6 -74 to 27 - 7- 74 . 

else the workman worked in permanent clerical 
C2 -8 -74 to 21 - 10 - 74 & 

vacancy for beyond threc months under cluusç 20 .8 

of Bipartito settlement, he acquired the status of a 
28 - 10 - 74 to 17 -02- 75 & 

permanent employee and that his employment did 
19 -2 -75 to 14 -03- 75 . 

not fall in any of the threc types of temporary 
cmployee defined in clause 20 . 7 of the said settle 

ment. The workman has also contested that he was 
The appointment of the workman which was puicly 

not paid full amount of compensation and on this 
on temporary basis was terminated on 15 - 3 - 1975 . 

ground the lurmination is illegal. 
According to the workman though he was temporary 
clerk but he was engaged against the clear permanent 
vacancy of clerk . It is admitted that the appoint 

4 . No preliminary objection was pressed at the 
ment of temporary employees 

time of framing issues hence only following issues 
depends upon the 

were franied . 
oxegency of the work in the bank and the workman 
was appointed as temporary becituse of the branch 

( a ) As in terms of reference ? 
excusion programme. According to the managenicnt 
Shri Agrawal appeared in the written test but failed 

( h ) Relief ? 
and as such was not called for interview for appoint 
ment in the clerical cadre in the bank . The workman 5 The management examned Shi M , N , Bhatt, 
rised in industrial dispute in which it settlement Regional Manager Ghaziabad as its 
vas drawn on 3 -6 - 1978 and in persuance of the 

witness 

to support its contention . He had admit 
same the workman was reinstalled on 5 -6 - 1978. The led the bank did not held any test for 
workman thereafter worked for mori than six months three inonths after 3 -6 - 1978 , the date of settlement 
in a permanent vacancy when on 5 - 4 - 79 he was in the conciliation procecdings though he was required 
required by the Regional Manager to apply for the to appear in departmental bank s lost for permanent 
post :1dvertised by BSRB (hereinafter called Banking absorption in the bank s service . Normally the bank 


st from 


that if the che settlememinating 
the of the 


he was a meni Agarw . Agrawal 
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should have conducted the departmental test for the 
workman soon after the conclusion of the agreement 
and not waited for three months or BSRB to be 
formed and intervene in the recruitment of the 
permanent bank employec . He further admitted 
that pay scale revision took place in view of settle 
mont at Bombay on 1 - 8 -1979 revising pay scales of 
clerk cadre w .e .i. 1 - 9 - 1978 . The date of termination 
of Shri Agrawal is 9 - 10 - 1978, thus his pay would 
be effected in vicw of the revision . Admittedly the 
basic pay of the workman on 9 - 10 - 1979 was 
Rs. 604 as sbown in para 19M of the claim state 
nient. The management paid the difference amount 
after implementation of the revised scale on 19 - 1 - 1983 
amounting to Rs. 191. 13 paise. He further statcd 
that retrenchment compensation amounting to 
Rs. 2398 was paid to the workman on 9 - 10 - 1979 
was not less than what he was entitled to under 
the second Bipartite Settlement. He gave a chart of 
calculation as paper no, M - 8 - 1-. According to this 
chart the pay of the workman in August and 
September , 79 comes to Rs. 604 which is admitted . 
In July 79 his pay was only Rs, 586 and the D . A . 
in July 1979 was only Rs, 342 and in this way 
three months pay comes to Rs, 1771 and one months 
pay of October 1979 is Rs. 604 total amounting to 
Rs. 2398 . For the purposes of retiunchiment com 
pensation the workman has to be paid one months 
pay for notice being wages for the period of notice 
which would come to Rs, 604 unul for the purposes 
of compensation average pay at the rate of Rs. 156 
pay for every concluded year of continuous service . 
Thug in any cvent the amount of retrenchment 
compensation from October 1979 would not come 
to more ihan 1794 . The balance amount was made 
good op 19 - 1 - 1983 amounting to Rs. 191. 13 paise 
as period for payment of diffcicnce iliount was 
extended from time to time after revision w .c . f. 
1 - 8 - 1978 and difference was paid in time, 


7 . In these circumstances non appearing the 
BSRB test will not to be in contiavention of the 
agreement dated 3 - 6 - 1978 and the termination of 
he workman s services on that account would be 
illegal. Further in consonence that ille agreemcrit 
dated 3 - 6 - 1978 in the conciliation proceedings the 
workman was given a letter of appointment dated 
5 -6 - 1978 Annexeure W .B ., in which it was nien 
tioned as under : 
" Picasc note that for being absorbed permanently 

in regular cadre in the scivice of the bank 
on mcrit you will have to appear and 
passed the test when so held for the pur 

pose next.” 
In this letter also there was no mention that the 
workinan will have to appear in the test held by 
BSRB and that no deptt . test for recruitment will be 
held . 

8 . Even if it is conceded for the sake of argu 
ments that the bank had a right to ask to workman 
to appear in BSRB test for which the workman did 
apply but on the date of cxamination fell ill and in 
support of his illness filcs medical certificate , In the 
absence of a proof that he was really not ill and 
was taking merely a pretext not to appear in the 
cxamination it could be held that he was not really ill 
and his services may be terminated on that ground . But 
his servicen inay be terminated on tht ground. But 
this has not been done hence on this ground the 
temination is illegal. 

9 . Thirdly it is not disputed that in view of the 
Bipartite settlement at Bombay or 1 - 8 - 1979 there 
had becn a wage revcision for the workman of the 
Lanks and consequently the pay of tlic workman was 
also effected , Retrenchment compensation was paid 
to the workman according to his pray at that time 
on 9 - 10 - 1979 which according 10 thc calculation 
M -B - I come to Rs. 2398 . For compliance of the 
agreement two months time was given which was 
extended from time to time. The difference amount 
having not been paid within the extended time but 
paid on 19 - 1 - 1983 when agitated shows that the 
management was not keen to make the retrenchment 
compensation in time. 

10 . After the agreement on 3 -6 - 1978 , the manage 
ment had three month time to held departmental 
test before Banking Service Recruitment Test and 
bring interviewed . This circumstances also shows 
that the management was not keen in c mplying with 
the terms of agreement dated 3 - 6 - 978 and holding 
departmental test as early as possible thcrcafter , 


6 . The management has not filed thc terms and 
condition of the Banking Service Recruitment Board 
when it was created some times in later half 1978. 
In the absence of such government notification crea 
ting BSRB for recruitment in permanent clerk cadre 
of banks it is not clear whether further Vacancy 
wero to be filled in through Banking Service Recruit 
ment Board and the banks right to hold test and 
interview for appointment in clerical cadre was not 
scized altogether. In view of the agreement dated 
3 -6 - 1978 . test for the recruitinent of the workman 
was to be taken by the back concerned and not 
by any out agency to be created in future. It has 
come in evidence that even at the time when the 
agreement was in completion and was actually signed 
the creation of the BSRB was likely in that cient and 
it could have been stipulated in the agreement that 
the workman will have to appear in departmental 
bank test or test by any other agency created by th : 
government for the recruitment in clerical cadre , 
This having pot been stipulated and the terms and 
condition under which the BSRB was constituted 
being on record I am not inclined that the right of 
the Bank Management to hold departmental test 
particularly in the case of the workman in view of 
the agreement was taken away. 


11. In view of the discussions nade above , I hold 
that the action of the management of the bank in 
terminating Shri V . K . Agrawal workman of their 
Kasturba Marg Bianch with effect from 9 - 10 - 1979 
is not justified . 


11. The result is that the workiran will be 
reinstated and shall be entitled to back wages from 
9 - 10 - 1979 till the date of reinstatement with this 
condition that the pay of Rs. 500 drawn by him 
as clerk in the Bank s Cooperative Sociсty from 
June 1983 till the date of reinstatement will be 
adjusted . 
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I, therefore, give my award accordingly . 

2 . In support of the contentions there is a stalc 

ment of claim filed on behalf of the workınan which 
Let six copies of this Award be sent to the 

has hyen replied to by the management denying each 
Government of Publication , 

und very contentions. However , at the time of 

arguments only three points we raised viz , that Shri 
R . B . SRIVASTAVA , l residing Officer. Malviya , the employee concerned , was not permitted 
No. L - 12012 ( 721180 - D . II ( A ) ] to have a legal aid . Secondly it was contended that 

the churgesheet which was served on the workman 

was not signed by the disciplinary authority but by 
T . T . 41 : - -welfare fata afufua , 1917 ( 1947 at 

the Branch Manager which has invalidated the whole 
14 ) Fi ATAT 17 Tru y Theft zo ste of 

thing. Thirdly it was urged that the decision as rc 
के प्रबधतन मे सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारा के बीच, अनुबध quired under paragrap 521. 9 of the Sastry Award 
में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रायोगिक प्रधिकरण , having not buen comunicated within three days 
म . 2, बम्बई के पचाट को प्रकाशित करत है , जो केन्द्रीय सरकार को from the date of decision, on this count also the en 

quiry is vitiated and therefore whatever ill effects 
8 - 5 -85 UTCA BI BITI 

are there by the workman having not challenged the 

oral evidence adduced against him during the enquiry 
S .O . 2412 . - In pursuance of section 17 of the 11 

stand vanished and the workman deserves relief as 
dustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Cen 

prayed for . 
tral Governirent hereby publishes the award f the 

3 . The points which therefore arise for determina 
Central Government Industrial Tribunal No . 2 , 

tion in this proceedings and my findings thereon are 
Bombay as shown in the Annexure in the industrial 

as follows: 
dispute between the employers in relation to the 

- - - - -- - - - - 
State Bank of India and their workmen , which was 

Issues 

Findings 
received by the Central Goverument on the 8th May , 
1985 . 

1. Whether the enquiry sullcred from the Noo 

infirmitics as stated in patet 15 of the 
BEFORE THE PRESIDING OFFICER , CENTRAL 

statcmicni of claim ? 
GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM 2 . Whether the workmal was rohibi- No 
LABOUR COURT, NO . 2 BOMBAY (CAMP AT 

ted from adducing the defence evi 
JABALPUR ) 

dence . 

5 . Wil the enquiry fair and pioper or (1) Yes 
Reference CGIT - 2( 7) of 1935 ( Bombay) 

are de lindings of the Inquiry Officer ( ii ) No 
Relerence CGITLC(R )(5) of 1983 ( Jabalpur ) 

Prvo ir they supported by ilic (iii ) Yes 

cvidence on record . 
PARTIES : 

1 . Wheiher the runsshment in dis pro 
portionateand harsh ? 

No, 
Employers in relation to the management of 

5 . To white roli i the workman is allill 
State Bank of India , Bhopal and their work 

Nu 

led ? 
man represented though the State Bank of 

- - - - - - - - 
India Employees Uuion , Bhopal Circle , 8 , 
Vasandhara , State Bank of India Housing 

Reasons: 
Colony , Bhopal (M . P .) 

4 . As already stated although various contentions 
APPERANCES : 

were raised on behalf of the workman against the 

enquiry and the subsequent actions and although all 
For Workman - Shri P . S . Nair , Advocate , of them were denied by the management by their 

statement of claim and written statement respectively 
For Management - Shri G . C . Jain , Advocate . only three points were urged at thc time of the argu 

ments and therefore we can concentrate on the same. 
INDUSTRY : Banking DISTRICT: Bhopal (MP ) 

Now as the facts stand the charge against the work 
AWARD 

man was as follows:- - 
Dated March 19 , 1985 

" Under instructions from the Regional Manager , 

Region II, you are hereby required to show 
By their Order No. L - 1201232182 D - 1 ( A ) dated 

cause as to wliy disciplinary action should 
17th March , 1983 (transferred vide Order No . S 

not be taken against you on the follow 
11025 ( 1) 85 -DIV ( B ) dated 8th February , 1985 ) the 

charges : 
Central Government has referred the following dis 
pute for adjudication under Sec . 10 ( 1 ) (d ) of the 
Industrial Disputes Act, 1947 : - - 

CHARGE I 

While working as the Official- in -charge of the 
“ Whether the action of the management of State Bank s Bankhedi Sub -Office in the year 1977 you 

Bank of India Hamidia Road , Bhopal in had made a large number of fictitious entries in the 
dismissing Shri P . N . Halviya , Olicial. in Registered Leeters despatch register Pstage Register 
charge of Pipariya Branch of the Bank of the Sub Ollice , as detailed in the attached An 
from service from 12 - 2 - 80 is justified ? If nexure I and II and thereby misappropriated Bank s 
not, to what relief is the workman cntitled ?" money , 
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Bank and therefore if the said discretion was used 
against the workman , no grievance can be raised 
against him , 


CHARGE II 

It is reported that during you aloresaid incumbency 
you had also resorted to the following malpractices 
at the Sub -Office . 
(i) You used to pay Rs. 5 per mouth to Shri 

Bagilal Sub Office wwecper. You wcie , 
however , debiting petty cash with 
Rs. 7 .50 per month un account of monthly 
payment to the sweeper , since the mouth 
of June 1977 . You were thus frudulently 
debiting petty cash by more amount than 
what was actually expended by you on 
Bank s account by preparing the vulchen 

for higher amounts . 
((i) You paid wages to the Badli watchunan , 

Shri Halkebir for 2nd , 91h , 10th , 23rd , 
and 24th July, 1977 altliough from the 
Sub -Office attendance register he does not 
appear to liavo performed Watchman s 

duties on those days, 
(ii) Although you showed wechly payments of 

daily wages to the temporary employees iil 
the petty cash book of the Sub -Oifice , in 
fact you did not pay the wages to these 
cmployees every week . For example , in 
the case of Shri Halkebir for performing 
dutigs as Badli Watchman Temporary 
Watchman for 10 days in July 1977 , you 
paid hiin at the end of the month only 
Rs. 92 against the wages of Rs. 134 ,40 
actually earned by hini .. .. .. . .. you debited 
the Bank s charges account with Rs. 

134 . 40 ." 
5 . On going through the evidence as udduced 
before the Enquiry Officer it was concluded by hiv : 
that Charge No . 1 , II (i) to (iii ) as contained in 
the chargesheet dated 26th August, 1978 was proved 
beyond doubt . At the same time he noted at finding 
in the negative on Chaige No. II ( ii), The Enquiry 
Officer , however, curiously enough further went on 
to denote that the charges in question as proved by 
the presenting officer were not acts of misconduct but 
were offences in terms of para 521( 1 ) of All India 
Industrial Tribunal Award 1953 . Of course , it was 
his own conclusion with which the disciplinary autho 
rity inay or may not agree and the evidence indicate 
that on 24th of April 1979 the Disciplinary Autho 
rity agreed with the conclusions regarding the proof 
of the charges that disagreed with the observations 
that they did not amount to inisconduct, held that 
it was a misconduct for which the workinan was 
Jiable for disciplinary action in terms of para 521 (5 ) 
and accordingly issued the notice . The statement there 
fore of the Enquiry Office was the conclusion that 
the points in question though proved did not amount 
to misconduct, no longer can carry any importance 
and ultimately whether it amounted to misconduct 
will have to be seen from the definition of the mis 
conduct as laid down in para 521( 4 ) of the Award 
and further whether the disciplinary authority was 
satisfied or not . 


7 . It was then urged that the chargesheet was 
signed by the Branch Manager when the Bank has 
declared Regional Manager to be disciplinary autho 
rity and therefore it was contended that the charge 
sheet is illegal, void and vitiates the entire enquiry , 
Under para 521 ( 12 ) it is necessary for the Bank 10 
decide which officer shall be empowered to tako dis 
ciplinary action in the case of each office or estab 
lishment and that it should also make provicion for 
appcals against thc orders passed in disciplinary 
matters . It is not a point of dispute that it was the 
Regional Manager of the region who was appointed . 
Accordingly he was the disciplinary authority for the 
suid region in which Shri Malviya was then serving. 
It is also not disputed that the churgeshcet was sign 
ed by the Branch Manager and not by the Regional 
Manager viz , the Disciplinary Authority . The ques 
tion , therefore , is whether the enquiry is vitiated . 
In this connection the Bank has produced on re 
cord a copy of the letter dated 24th March 1978 
addressed by the Regional Manager to the Branch 
Manager, State Bank of India , Piparia Branch in 
whose jurisdiction the workman then was working. 
In that letter the decision to chargesheet the work 
inan was communicated because the wortling of the 
letter is as follows: 
" Appropose to your letter No. HO { P1151110 

dated the 2nd November 1977 in reply to 
our letter No . RI AS 22128 dated the 21st 
September 1977, we have decided to charge 
sheet the above named employee . Please , 
therefore , serve upon Shri Malviya charge 
slieet on the lines of the attached draft 
against proper acknowledgement and after 
satisfying yourself beyond doubt that the 
particulars mentioned thercin are correct 
and confirm to facts and forward a copy 

of the chargesheet for our information . 
2 . Pleass , confirin compliance and forward his 

explanation for further necessary action , 

at an carly datc ." 
8 . By paragraph 1 of the letter the Branch Ma 
nager was asked to prepare the charge -sheet on the 
lines of the draft annexed to the said letter and by 
para 2 he was asked to confirm the compliance . Now 
the charge -shect which was ultimately served on the 
workman was the same as the draft and there is 110 
change whatsoever. The question , therefore , which 
poses for determination is whether there is any ille 
gality coirmitted or violation of the Award which is 
binding on both the parties, by the Branch Manager 
signing the charge - sheet . We have already scen that 
even in the opening part of the letter dated 24th 
March 1978 the fact that the Regional Manager has 
arrived at a decision to chargesheet the workınan is 
enunciated . Naturally what wa s left to the Branch 
Manger was merely rapual action , anely to copy 
the draft charge - shcet , in case necessary to supply 
the inaterial dates but this was not required to be 
done and to serve it on the workman . The initiation 
of the enquiry therefore as required by para 521 (12 ) 
was by the Disciplinary Authority and can never be 
said to be by the Branch Munager ud as such if 


6 . During the course of the enquiry the workman 
sought the help of a legal aid but it was not granted . 
Now it is an admitted fact that the discretion whether 
the legal aid was to be given or not vested in the 
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tho Branch Mana 1 111 ly cuniniunicat. d thic there is the case of dishonestly attributed to the 
charge -sheet under his signaluies which was the act workmull and acts of nusappropriation of the Bank s 
of the Disciplinary Authiity and nobody else , the money , when he was in service of the Bank and there 
Subsequent communication of the service of the Tove duty bound to protect the property of the Bank , 
Clarge-sheet under his signalures would not icllect ind so on proof or establishment of the charges , 10 
upon the action of the Regional Manager nor would other punishment could he said to have been legal, 
it render the charge - sheet illegal. It still remains the Jf on the strength of the material before him the 
decision of the Regional Manager and renders the disciplinary or the appellate authority ultimately de 
Branch Manager to be merely cominunicating cided to part with the services of Shri P , N , Malviya 
authority . Therefore the contention that the charge and passed an order of dismissal, in the light of the 
sheet itself having been signed by the Branch Mana whole history , nature of the chargesheet and the proof 
ger is illegal, carries no force because it is a charge of the charges , the said action of punishment can 
sheet and a decision to launch a charge -shect of the never be said to be harsh or disproportionate as 
Regional Manager who was fully competent to do such my findings would be that the Bank is justified 
so . 

in awarding the saine . Award accordingly . 
9 . Under one impression on the other Shui Millviya 

M . A . DESHPANDE , Presiding Officer, 
did not actively participate in the cnquiry , and 

[No, L - 12012 |32|82- DII (A )| 
though he was phyisacally present did not challange 
the evidence adduced against him , allowing the whole 
inaterial to go unchallenged . Certainly in the light of 

FT AT 2410 - stefore faata ufufatura , 1947 ( 1947 41 
these circumstances he still would be entitled to 1 + ) TT 17 i TATUT À # 7917, arun HF 37745 
point out the illegalities but having failed to challenge रिया के प्रमधतन में मम्बद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बच, 
the evidence now he cannot dispute the correctness अनुबध म निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्र य सरकार प्रौद्योगिक अधि 
of the findings noted by the Fnquiry Ollicer , Once 

१२ , कानपुर के पलाट का प्रकाशित करत है, जो केन्द्र य सरकार को 
it is held that the decision to launch the chargesheet 

X - 5 - 85 TT TT 
was by the regional Manager , the whole force behind 
the arguments about the illegality on account at the 
signatures of the Branch Manager is taken away and 

S . O . 2413 .-- In pursuance of section 17 of the 
the findings shall have to be read as they are . 

Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 

Central Government hereby publishes the award of 
10 . It was then contended that under para 52119 ) 

the Central Government Industrial Tribuna ), Kanpur , 
the decision to take disciplinary action has to be 

as shown in the Annexure in the industrial dispute 
communicated within three days . It was contender 

betewcen the employers in relation to the Union Bank 
that since the Regional Manager had taken the de 

of India and their workmen , which was received by 
cision to launch actio on 24th March 1978 when the 

the Central Government on the 8th May , 1985 . 
chargesheet was served on 31- 8 - 1978 there is a gap 
of almost four months and therefore there is in breach 

BEFORE SHRI R . B . SRIVASTAVA PRESIDING 
of para 521( 9 ). However , the decision which is 

OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUS 
contemplated by the relevant clauss is not an initial 

TRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT 
decision but the ultinate decision based on the find 

KANPUR 
ings and the report of the Enquiry Officer and there 
fore the alleged gap of four months carries no forse. 

Industrial Dispute No. 1311983 
Further more , though the Award speaks of three 
days, it is not a period of liiritation as laid 

In the matter of dispute between Shri : 

down 
under Limitation Act and ultimately everything 

Shri Anil Kumar Mishra Co Asstt. General 
would be governed by it any prejudice caused to the 

Secretary , UP Bank s Employees Union 165 
workman . If there is no prejudice then it best it 

Sohbatia Bagh , Allahabad . 
would amount to an irregularity not vitiating the 
enquiry or the order and since there is no prof of 

Versus 
any prejudice before me, assuming that that there 
is some irregularity , it would not be of illy 115C 10 

The Assistant General Manager , Union Bank of 

India , Hotel Clarks Awadh Hazratganj, 
the workman , 

Lucknow . 
10). As indicated earlier the workman having not 

PRESENT : 
challenged the evidence of the witnesses, havine not 

Shri Harinangal Prasad -- for the workman & Shri 
challenged the record produced on behalf of the 

S . 1.. Verma , representative — for the 
Bank and having allowed the hicri 10 go on re 

management. 
cord in it was , it is now not possible to depart from 
or disagree with the findings nocel liy the Fnquiry 

AWARD 
Ollicer and whatever is lield by him and which 
ultimately weighed with the disciplinary 

The Central Government Ministry of Labour vido 

authority 
shall have to be accepted . This then shall bun : US 

its order No . L - 12012 / 30381- D - II ( A ) dated 2 -12 -82 
to the question of punishment because cien if the 

has referred the following dispute for adjudication : 
Bink had awarded punishment of dismisal Jil! 

“ Whether the action of the management of Union 
undis Soc T1A of the ID Act it will have to he 

Bank of India , in relation to their Naini 
seen whithi s it is a piopar purishrere , butalar 

Branch Allahabad in notabihing Shui Anil 
ciipipariundle Who We peins the churyeshiel 

kumar Mehrutru clerk in the bank serviço 
201 ( 1782 - 11 
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but terminating his services w .e . f. 11 -11- 78 

Mothiram Sahu , Messenger-cum -Watchman 
is justified . If not, to what relice in the work 

Hemnetcra Branch Raipur ( M . P . ) . 
man concerned entiiled ?" 

APPEARANCES : 
The applicant filed his statement of claim complain 
ing that he worked for 336 days as temporary clerk For Workman 
at Naini branch of the management bank at Allahabad 

Shri D . P . Hiwari and Shiri S , D .Pulke 
between 20 - 12 - 76 to 24 - 12 - 77 with breaks and as his 
terinination was without giviog him notice , police pay 

For Bank 
or retrenchment compensation his termination was 

SHRI G , C . Jain , Advocate. 
abinitio and he was cntitled to be reinstated with full 
hack wages. 

INDUSTRY : Bank DISTRICT : Raipur ( M . P . ) . 

AWARD 
The management contested the clain statement of 
the workman and averred that the workman concerned 

Dated : April 25 , 1985 
had not put in 240 days service or more within the 
preceding one year from the date of his termination The Central Government in exercise of its powers 
which was 11- 11- 78 and not 24 - 12 - 77 . After rejoinder under Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 
by the workman the management filed documents but referred the following dispute for adjudication vide 
at the stage of evidence none appeared for the work -- Notification No . L - 12012 ( 302 ) 82-D . JILA ) , duled 
man and his representative Shri V . N . Sekhri slated 30th July , 1983. 
that he had no instruction from the workman . 

" Whether the action of the management of State 
Thus in these circumstances there being no evidence 

Bank of India in relation to its Beneteral 
to substantiate the statement of the workman the 

Branch under control of Chiet Regional 
reference is answered in negative namely that the 

Manager, Raipur in terminating the services 
action of the management of Onion Bank of India 

of Shri Mothirain Sahu , Messenger -cum 
in relation to their Naini Branch Allahabad in not 

Watchman with effect from 25 - 8 - 1981 and 
absorbing the workman Shri Anil Kumar Mehrotra 

not offering him rc -employment in service is 
clerk in the bank s service but terminating his service 

justified ? If not, to what clier in the con 
w .e .f, 11 - 11 - 78 is justified , and the workian concern 

cerned workman cntilled ? " 
ed is entitled to no relief. 
I, therefore, give my award accordingly . 

2 . The workman was temporarily employed in the 

State Bank of India . They had put in services in the 
R . B . SRIVASTAVA , Presiding Officer 

Bank from time to time but have not been regularised 
[No. L - 12012/303/81- D ITA ] nor made permanent. Hence the above dispute. During 

the pendency of the dispute the parties have come to 
photo franch , 20 , 1985 

amicable settlement which is filed before me. The 

agrçement is fair and just and I am of the opinion that 
HIT PT . 2414. - titfire faat ufufra, 1947 ( 1947 - 

the terms of the settlement would be in the better 

interest of the workman , T, therefore , give this award 
14 ) न धाग 17 के अनुसरण में केन्द्र य सरकार , स्टेट बैंक ऑफ 

the terms of which have been agreed upon between 
इंडिया के प्रबधतंत्र से सम्बद्ध नियाजको और उनके कर्मकारो के ब च , 

the parties under a settlement , 
अनुयध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद केन्द्र य सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण, 
जबानपा के पचाट को प्रकाशित करने है , जा केन्द्र य सरकार को 6 -5-65 ORDER : 
14 FATI 

(i) The cmployee workman shall forego all claims 

to hack wages . 
New Delhi, the 20th May, 1985 

( ii ) That the management will provide an opportu 
S . O . 2414 . - In pursuance of sectin 17 of the 

nity to the workinan to work in the Bank in the same 

capacity as he was before the termination of services , 
Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1917 ) , the 

The Bank shall for giving the workman an opportunity 
Central Government hereby publishes the ward of 
the Central Government Industrial Tribunal Jabalpur , 

for his permanent absorption in the lank , interview 
as shown in the Annexure in the inclustial disputo 

the employee and the appointment would he subject 
betwecn the cmployers in relation to the State Bank 

to their sclection . 
of India and their worknion , which was received by 

( iii ) That the workman will be considered for 
the Central Government on the 9th May, 1985 

permanent absorption in the Bank subject to their 

bcing found physically fit and having stood the test 
BEFORE JUSTICE SHRI K . K . DUDF ( RETI) . ) . 

in the interview taken for the purpose. Their charac er . 
PRESIDING OFFICER , CENTRAL GOVERN 

credentials and antecedents shall be verified as re 
MENT INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM -LABOUR quired for the Bank services and the absorption shall 
COURT , JABALPUR ( M . P . ) 

be subject to the reports in this regard . The Bank also 
Case No. CGITLC ( R ) ( 39 ) |1983 

agrees to give a chance to those temporary employees 

for absorption in the employment in the same capacity 
PARTIES : 

as have completed more than 90 days temporary 

services as a special gesture of goodwill provided such 
Employers in relation to the management of State persons forego their claim for back wages during the 

Bank of India and their workman Shri period they have remained unemployed . 


for his perinan for giving the to 
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This closes the present dispute . There shall be no 

amicable settlement which is filed before nie . The 

Agreement is fair and just and I am of the opinion 
order as to costs , 

that the terms of the settlement would be in ilic better 
K . K . DUBE, Presiding Ollicer 

interest of the workmen , I, therefore , give this award 
[No. L - 12012 ( 30 .2 ) , 87- D - IIIA ) , the terins of which have been agreed upon between 

the parties under written settlement , 
AT A . :41 5.- - Tinira fan ofufany, 1977 ( 1417 # T 

ORDER : 
14 ) क धारा 17 के अनमरण में केन्द्र य मरमार , स्टेट बैंक ऑफ 

( i) The employee workmen shall forego all claims 
इश्यिा के प्रबधतन्त्र से सम्बद्ध नियाज का और उनके कर्मकारो के बीप , 

lo back wages. 
अनबध में निदिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्र य मरका प्रीमोनिक अधि 

( ii) That the management will provide an opportu 
करण , जबलपुर के पचाट का प्रकाशित करत है, जो केन्द्र य सरकार का 

nily to the workinen to work in the Bank in the same 
4 - 5- 85 917 FAIT 

capacity as they were before the termination of services. 
S . O . 2415 . — In pursuance of section 17 of the 

l he Bank shall for giving the worknen an opportunity 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 

for their permanent absorption in the Bank , interview 
Central Governnient hereby publishes the award of 

the employees and the appointment would be subject 
the Central Government Industrial Tribunal Jabalpui, 

to their sclection . 
as shown in the Annexure in the industrial dispute ( iii ) That the workmen will be considered for 
between the employers in relation 10 the State Bank permanent absorption in the Bank subject to their 
of India and then workmen , which was received by Leing found physically fit and having stood tlic test in 
the Central Government on the 9th May , 1985 . 

the interview taken for the purpose . Tlieir character , 
BEFORE JUSTICE SHRI K . K . DURE ( RETD .) , 

credentials and antecedents shall be verified us requircd 
PRESIDING OFFICER , CENTRAL GOVERN 

for the Bank services and the absorption shall be 

subject to the reports in this regarıl . The Bank also 
MENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR 

agrees to give a chance to those temporary employees 
COURT, JABALPUR ( M .P ) 

for absorption in the employment in the same capacity 

ay have completed more than 90 days temporary 
Case No . CGIT LC ( R ) , 9 ) , 1983 

services as a special gesture of goodwill provided such 
PARTIES : 

persons forego their claim for back wages during the 
Employers in relation to the management of Stute 

period they have remained unemployed. 
Bank of India , Raipur and their workman 

This closes the present dispute . There shall be no 
S Shri Pannalal, Bhushan Kumar , Virendra 

order as to costs . 
Kumar, Gopi Chand Swarnkar, T . P . Pandey 

K . K , DUBE . Presiding Olticer 
and Kamal Rai. 

[No. L - 12012 ( 113 ) | 82 - D -II( A ) ) 
APPEARANCES : 

FT4 , 416 - - sututfora fata ufufr TH 1947 ( 19 47 47 
For Workmen 

Tot ) + 177 178 WaruĦ T r , es at spilte 
Shri D . P . Tiwari and Shri S . D . Phadke . 

इडिया के प्रबधतन में सम्बद्ध नियोजको और उनमें कर्मकारों के बीच, 
For Management 

अनबध में निर्दिष्ट भौयोगिक विवाद में केन्द्र य सरकार प्रौद्योगिक 

अधिकरण , जबलपुर के पचाट को प्रकाशित करल है , जो केन्द्र य सरकार 
Shri G . C . Jain , Advocate . 

FIT 9 -5 -85 57767 W KT | 
INDUSTRY : Bank DISTRICT Raipur (M .P .) 

S .O , 2416 . - In pursuance of section 17 of the In 
AWARD 

dustrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ), the Central 

Government hereby publishes the award of the Cen 
Dated : April 25 , 1985 

tral Government Industrial Tribunal, Jabalpur as 
The Central Goverument in exercise of its powers 

shown in the Annexure in the industrial dispute 

between the employers in relation to the State Bank 
under Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 
referred the following dispute for 3cijudication vide 

of India and their workmen , which was received by 
Notification No . L - 12012 ( 118 ) 82- D . JI ( A ) dated the 

the Central Government on the 9th May , 1985 . 
8th April , 1983. 

BEFORE JUSTICE SHRI K . K . DUBE (RETD ), 

PRESIDING OFFICER , CENTRAL GOVERN 
“ Whether the action of the management of State 

MENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM 
Bank of India in terminating the services of 

LABOUR COURT, JABALPUR (M .P .) 
S |Shri Pannalal, Bhushan Kumar, Virendra 
Kumar, Gopi Chand Swarnkai , T . P . Pandey PARTIES : 
and Kamal Rai, Sub -staff under Control of 
the Chief Regional Manager . Raipur is justi 

Employers in relation to the management of 
fied ? If not, to what relief are the workman 

State Bank of India , Jabalpur und their 

workman , Shri Kallo Singh , Part- tiinc em 
concerned cntitled ?" . 

ployec Shahnagar Branch , Distt. Panna 
2 . The workmen was temporarily employed in the 

(MP ). 
State Bank of India . They had put in services in the 

APPEARANCES : 
Bank from time to time but have not been regularised 
nor made permanent . llence the above di pute During 

For workman , Shri D . P . Tiwari and Shri S .D . 
the pendency of the dispute the parties have come to 

Phadke . 
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For management - Shri G . C . Jain , Advocate , प्रधिकरण , अहमदाबाद के पंसाट को प्रकाशित करता है, जो केन्द्रीय सरकार 
INDUSTRY: Bank 

DISTRICT: it 4 - 5- 85 714 MAI 
AWARD 

S . O . 2417 . - In pursuance of section 17 of the In 
Dated : April 25 , 1985 

dustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central 

Government hereby publishes the wand of the In 
The Central Gvernment in cxercise of its powers dustrial Tribunal, Gujarat as shown in the Annexure 
under Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 in the industrial dispute between the oployers in 
referred the following dispute for adjudication vide relation to the Cooperative Bank of Ahmedabad 
Notification No. L - 1201295 83 -DII( A ), dated the Limited , and their worknen , which was received by 
30th September, 1983 . 

the Central Government in the 9th May , 1985 . 
" Whether the action of the management of State BEFORE SHRI G , S . BAROT, INDUSTRIAL TRI 

Bank of India , in relation to their Shah 
nagar Branch , Distt. Panna (MP) in ter 

BUNAL (CENTRAL ) AT AHMEDABAD 
minating the services of Shri Kallo Singh 

Reference (ITC ) No. 3 of 1980 
Part -time employee , with elfect from 
10 -11- 79 is justified ? If not, to what re 

ADJUDICATION 
liçf is the workman concerned entitled .?" 

BETWEEN 
2 . The workman was temporarily employed in the The Co -operative Bank of Ahmedabad First Party 
State Bank of India . They had put in services in the 
Bank from time to time but have not been regularised 

AND 
nor made permanent. Hence the above dispute . Dur 

The workmen employed under il Second Party . 
ing the pendency of the dispute the parties have come 
to amicable settlement which is filed before me. The 

In the matter of termination of services of Shri 
Agreement is fair and just and I am of the opinion 

A , B , Patel , Peon w .e.f. Ist December, 1976 . 
that the terms of the settlement would be in the better 

APPEARANCES : 
interest of the workman , I, therefore , give this awaid 
the terms of which have beun agieed upon between 

Shri L . A . Dedia , Advocate for the First Party . 
the parties under written settlement. 

Shri Y . V . Shah, Advocate for the Second Party , 
ORDER : 

AWARD -PART I 
(i) The employee workman shall forego ll claims This industrial dispute belween the Co - operative 
to back wages. 

Bank of Ahmcdabad and the workmen employed under 

it has been referred for adjudication under Section 
(ii ) That the management will provide an opportu 

10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 , by the 
nity to the workman to work in the Bank in the same 

Government of India , Ministry of Labour s Order No . 
capacity as he was before the termination of services. 

S . O . dated ! 7th April , 1980 to the industrial Tribu 
The Bank shall for giving the workman an opportu 

nal consisting of Shri R . C . Israni and subscquently 
nity for his permanent absorption in the Bank , inter 

transferred to nie . 
view the employee and the appointment would be 
subject to his selection , 

2. The dispute relates to a single demand which is 

as under : 
(iii ) That the workman will be considered for per 

" Whether the Cooperative Bank of Ahmedabad 
manent absorption in the Bank subject to their being 

Limited , Ahmedabad , is justified in ternii 
found physically fit and having stood the test in the 

nating the services of Shri A . B . Patel, Peon 
interview taken for the purpose . Their character , cre 

with effect froin 1st December , 1976 ? If not, 
dentials and antecedents shall be varified as reyuired 

to what relief is the said workman entitled ?" 
for the Bank services and the absorplion shall be 
subject to the reports in this regard . The Bank also 

3 . In this case the workman concerned has challen 
agrees to give a chance to those tcmporary employees ged thc inquiry and it has been submitted that the 
for absorption in the employnient in the same capa 

inquiry held against him was illegal and improper 
city as have completed more than 90 days temporary 

inasmuch as principles of natural justice have been 
services as a special gesture of goodwill provided 

violated in this case. It was, thercloie, decided that 
such persons forego their claim for back wages dur 

the question of validity or otherwise of the inquiry held 
ing the period they have remained unemployed . be decided first . 

This closes the present dispute . There shall be 
no order as to costs . 

4 . Shri Y . V . Sliah , the learnci Advocate for the 

workman concerned and Shri L . A . Dudia , the lear 
K . K . DUBE , Presiding Officer, 

ned Advocate for the Bank were heard . 
(No. L - 120129583 - D . JI( A ) ] 

5 . In this casc at this point of time it is only le 

quired to sec whether the inquiry suffers from any 
81, al. 2017.- - storfir farnita afufryra , 1947 ( 1447 411 infernity or not. 
14 ) ETI 17 * TU # to # 2617, 19 , Tofan 14 
ऑफ अहमदाबाद लिमिटेड . प्रबंधन में मम्ब , यिोजक कर उनके 

6 . It was alle med avainst ill. Workman concerned 

that un ó - 1976 he had abused on : Bhagwandas Con 
कर्मकारों के बीच, अनुभष में निविष्ट प्रौद्योगिक विवाद में प्रौद्योगिक tractor the Cashier in the Bank and thereby committed 
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- 
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- 


- 
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misconduct. The workman concerned had replied to also charge- sheeted for the said incident. It is , how 
the said memo dated 6 - 5 - 1976 . Therealtor he was ever , surprising that the Cashier Bhagwandas who is 
given a show causc notice charge-slicet in this behalf alleged to have been abused by the workman concer 
and an inquiry was held by the Bank pursuant thereto . ned on 6 - 5 - 1976 has given him complaint in writing 
The workman concerned has exanuncd himself at Ex . on 10)- 5 - 1976 . After the inquiry was over in this case 
29 wherein he has stated that though he has asked the finding was sent to the Board and the copy of the 
lor the copy of the complaint of Bhagwandas , he is same was not furnished [o the workman Concerned. It 
not supplied the same. Similarly , he has also asked for appears that thercafter second show cause notice was 
the papers regarding preliminary enquiry held but thcie given but there was no reply to the same ( roni the 
also he was not given thc same. He has then slated workinan concerned and , therefore , ultimately an or 
that though he was asked to cros- examine the wit der dismissing the workman concerned was passed . 
neşecs i.e . Bhagwandas , Cashier and the Security Off From the record it appears from the Ex. 56 that the 
cer, he has not cross - examined them in the absence workman concerned had passed on one apology for the 
of the copy of the complaint givcu to him . He has incident in question but from the perusal of the said 
also stated that thereafter the inquiry was held in his Ex. 56 it appears that the same was conditional. This 
absence . He has also stated that he was not allowed aspect had not been taken into account. Thus from 
any opportunity to examine defcnca witness. It is , the cvidence on record , it appears that this is a case 
however, true that in his cross -examination he has sta where the inquiry suffers from certain infirmities and 
ted that the inquiry was held in his presence and that it can be said that principles of natural justice have 
the statements of Bhagwandas and the Security Officer not been fully complied with . When there was the 
were recorded in his presence . He has also stated complaint received a copy of the same should have 
that some writing where his signature is to be found been when he has specifically asked for the same. 
is in fact not his signature . He has also stated that Moreover, the inquiry record does not show that the 
only the writing upto the stage where Bhagwandas has proper opportunity for engaging a friend or cross 
signed was recorded in his presence and the writing examining thc witnesses were properly given are rc 
thereafter was not made in his presence . 

quired under the law . In my opinion , therefore , this 

is a case where the inquiry held appears to be defec 
7. On behalf of the Bank the Inquiry Officer Shri live as it suffers from ccrtain infirmity. The employer , 
Bhatt was examined at Ex. 57 wlierein he has initially however , has asked for permission to prove the mis 
stated that he had given an opportunity to the work conduct alleged before the Tribunal and as per the 
man concerned to bring his defence witnesses if he settled law in this behalf a permission , if the employer 
desired but he has not examined any. After the in desires to avail of, should be granted to him 
quiry was over he had sent his report to the Board of 
Directois . He has stated that the charge - sheet was 
given to the workman concerned at the instance of the 

9 . For the above reasons the inquiry is held to be 
Manager . The copy of the finding was given to the viliated and the employer is given an opportunity to 
Board but the same was not sent to the workman prove the misconduct before the Tribunal by leading 
concerned . He has further stated that the Cashier evidence as it thinks fit . The employee is also allowed 
Bhagwandas had made a complaint in writing and ſur 

10 rebut the evidence as deemed lit. No order as to 
ther stated that he had with him the said complaint 
when he started the inquiry on 28 - 9 - 1976 . Then he 

costs . 
had stated that he did not remember whether he had 

Ahmedabad 
given the copy of the said complaint to the workman 
concerned . He has further stated that he had asked Date 4th April, 1985 . 
the workman concerned if he wanted to have a friend 
to conduct his inquiry and he had stated so orally . 

G . S . BAROT , Industrial Tribunal 
8 . From the oral evidence recorded it appears clear 

[No . L - 13012 |13179- D - 11( A )] 
ly that it is the say of the workmau concerned that 
the principles of natural justice were violated in this 
case inasmuch as he was not furnishea , though asked , 

# il . II. 2418 - n pituifita faata sfufta, 1947 ( 1947 fit 
the copy of the complaint of Shri Bhugwundas. That 14 ) 4 PTT 17 4792T Å RET 47# 14 , . 37745 
he was not allowed to engage a friend in conducting इंडिया के प्रमधन से सम्बद्ध नियाजको और उनके कर्मकारो क म च , 
the inquiry and that he was not allowed to cross-exa 

अनुबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्र य मरकार औद्यागिक अधि 
mine . From the evidence of the Inquiry Officer il ap 

कारण , जबलपुर के पचाट को प्रकाशित करत , है, जा घन्द्र य गमार का 
pears that though the Inquiry Officer had the comp 
laint of Bhagwandas and though copy was asked by 

9- 5- 85 fan & 4T 1 
the workman concerned , the same was not furnished . 
Secondly, the Inquiry Officer admitted that there is no 
endorsement inade in the inquiry papers that he had 

S . O . 2418. - In pursuance of section 17 of the In 
given any opportunity to the workman concerned to dustrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ), the Cent 
engage a friend . He had also admitted that though 1al Government hereby publishes the award of the 
Bhagwandas the complainant was examined , hini name Central Guvernnent Industrial Tribunal Jabalpur as 
was not shown in the list of the witnesses to be exa 

shown in the Annexure in the industrial dispute bet 
mined in the inquiry . The original complaint of 
Bhagwandas appears at Ex. ? 5 and it is dated 10 -5 - 711 

ween the cmployers in relation to the State Bank of 
The complaint, however , reters to the incident of 

India and He il Wulluen , which was reciv , at ly the 
6 - 5 - 1976 and in fact the workman concerned was 

Central Government on the 9th May , 1985 . 
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BEFORE JUSTICE SHRI K . K , DUBE (RETD . ) regard . The Bank also agices to give it chance to 
PREIDING OFFICER , CENTRAL GOVENMENT thosc temporary employees for absorption in the em 
INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM -LABOUR 

ployment in the same capacity as have completed 

more than 90 days temporary services as a special 
COURT, JABALPUR ( M . P .). 

gesturs of goodwill provided such persons forego their 
Case No . CGILC (R ) ( 12 )|1984 . 

claim for back wages during the penod they have rc 

mained unenıployed , 
PARTIES : 

This closes the present dispuse . There all be no 
Employers in relation to the management of 

order as to costs . 
State Bank of India and their workman 
S |Shri Raj Kumar , Samson Karmakar and 

K . K . DUBF ; Presiding Officer 
James Dayal, Messengers, Chhindwara 

[No. L - 12012 ( 2 - 1 ),830 . 11( A )] 
Branch , 
APPEARANCES : 

49 l . 114 - - wariat faan OETTA2A , 1417 ( 14177 
For workmen — Shri D . P . ſiwari and Shri S . D . 11 ) क धारा 17 क अनुसरण म फन्द्र य मरका स्टेट बैंक ऑफ 
Phadke . 

इंडिया के प्रबधनन में सम्बद्ध नियाजको और उनके कर्मकारी के बस, 
For inanagemeni- - Shri G . C . Jain , Advocate . अनुबध में निदिष्ट औद्यागिक विवाद में केन्द्र य सरकार प्रौद्योगिव अधि 
INDUSTRY : Bank - - DISTRICI : Chhindwara (MP) करण , जबलपुर के पचाट का प्रकाशित करत है , जा कॅन्द्र य सरकार का 
AWARD 

4- 5- 65M ar 
Dated : April 25, 1985. 

SO , 2419 . -- In pursuance of section 17 of the 
The Central Government in exercise of its powers Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the 
under Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 Central Government hereby publishes the award of the 
referred the following disputo for adjudication vide Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur as 
Notification No. L - 12012 (2 + 1 ) 83 - D . II . ( 4 ) daicd 2nd shown in the Annexure in the industrial dispute be 
February , 1984 , 

tween the cmployers in relation to the State Bank of 
" Whether the action of the management of State 

India and their workmen , which was received by the 
Bank of India , Jabalpur in rclation to their 

Central Government on the 9th May , 1985 . 
Chhindwara Branch in terminating the ser 
vices of S Shri Raj Kumar, Sanson Karma 

BEFORE JUSTICE SHRI K . K . DUBE (RETD .) 
kar and James Dayal, Mesengers with effect 

PRESIDING OFFICER , CENTRAL GOVERN 
Croin 31- 5 - 79 , 118- 79 and 15 -5 - 79 respec 

MENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR 
tively and not considering them per further 

COURT, JABALPUR ( M . P .) 
employment whilc engaging fresh hands is 
justificld ? If not, to what relief are the work 

Case No. CGIT |LC ( R ) (48 ), 1983 . 
men concerned entitled ?" . 

PARTIES : 
2 . The workmen was temporarily employed in the 
State Bank of India. They had put in services in llie 

Employers in relation to the management of 
Bank from time to time but have not been regularised 

State Bank of India , Jabalpur and their 
nor made permanent. Hence the above dispute . Dur 

work , Siji Manmohan Yadav Slo Shri 
ing the pendency of the dispute the parties have come 

Shaida Pradsa Yadav ; Messenger, Regional 
to amicable settlement wllich is Gled before me. Iho 

Office, Jabalpur ( M . P .). 
Agreement is fair and just and I am of the opinion 
that the terms of the settlement would be in the better 

APPEARANCES 
intrest of the workmen , I, therefore , give this award 
the terms of which have been agreed upon between 

For Workinan — Shri D . P . Tiwari and Shri S . D . 
the parties under a written settlement. 

Phadke , 
ORDER 

For Management - - Shri G , C . lain , Advocate . 
(i) The employeu workmen shall forego all claims 

INDUSTRY :Bank - DISTRICT : Jabalpur ( M . P .) 
to back wages. 

AWARD 
( ii) That the management will provide an opportu 
nity to the workin to work in the Bank in tlio same 

Dated : April 25 , 1985 
capucity as they were before the termination of ser 
vices. The Bank shall for giving the workmen an op 

The Central Government in exercise of its powers 
portunity for their p - rmanent absorption in the Bank . 

under Section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947 
interview the employees and the appointinent would 

referred the following dispute for adjudication vide 
be subject to their selection . 

Notification No. L - 1201221183-DII( A ) dated the 

25th August, 1983 . 
(iii ) That the workinan will be considered for 
permanent absorption in the Bank subject to their 

- Whether the action of the management of Stato 
being found physically fit and having stood 

Bank of India, Regional Office , Jabalpur in 
the test in the interview taken for the 

turminating the service , of Shri Manmohan 
purpose . Their character, creientials ud antecedents 

Yadav Slo Shri Sharda Pradsa Vaday Mes 
shall be verified as required for the Bank suivics and 

senger with eftrct from 5 1 -82 und deuying 
the absorption shall be subject to the reports in this 

him peretcrence in re -employment in the 


- 


- - 


- - - 


- - 


- 


- - 


- - - 


- - 


time huthahe above ids have conhe 


the part of which an. !, thereted her in ton 
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Bank is justified ? ] [ not, to what relict is BEFORE JUSTICI, SHRI K . K . DUDE REID ), 
the workman concerned entitledi." 

PRESIDING OFFICER , CENTT AL GOVERN 

MENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR 
2 . The workman was temporarily employed in the 

COURT, JABALPUR ( M .P .) 
State Bank of India . He had put in services in the 
Bank from time to time but have not been regularised 

CASE NO . CGIT LC ( R )( 38 ) 1983 
nor made perinancnt. Hence the above dispute . Dur 

PARTIES . 
ing the pendency of the dispute the partics have come 
to amicable settlenient which is filed before me. The 

Employers in relation to the nianagement of 
Agreument is fair and just and I am of the opinion 

State Bank of India , Jabalpur and their , 
that the terins of the settlement would he in the 

workman , Shri Rajaram Chahioborty , Mes 
better interest of the workman . I, therefore , give this 

senger, Agricultural Development Branch , 
award the terms of which have been agreed upon 

Shahpur ( Bhitoni). 
hetwen the parties under a written contract, 

APPEARANCES 
ORDER : 

For Workman . — Shri D .P . Tiwuri & Shri S . D . 

Phadh , Shri P . c . Khan , 
(i) The employce workman shall forego all claims 
to back wages . 

For Management.- - Shri GC. Juuln , Advocate . 

INDUSTRY : Bank DISTRICI : Jabalpur (M . P . ) 
( ii) That the inanagement will provide an opportu 

AWARD 
nity to the workman to work in the Bank in the same 
capacity as he was before the termination of services . 

Dated : April 25, 1985 
The Bank shall for giving the workman an opportuni 
ty for his permanent absorption in the Bank , inter The Central Government in exercise of its powers 
view the employee and the appointment would be sub 

under Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 
ject to his selection . 

referred the following dispute for adjudication ville 

Notification No. L - 12012 ( 272 ) 82 - 1) . II . A , dated 
( iii ) That the workman will be considered for the 18th July , 1983. 
permanent absorption in the Bank subject to 
their being found physically fit and having stood the 

“ Whether the action of the management of State 
test in the interview taken for the purpose . His charac 

Bank of India , Jabalpur in relation to its 
ter , credentials & antecedents shall be verificd as 10 

Agricultural Development Branch , Shah 
quired for the Bank services and the absorption shall be 

pura ( Bhitoni) in terminating the services of 
subject to the reports in this regard . The Bank also 

Shri Rajarann Chakruborty , Messenger , 
agreçs to give a chance to those temporary enıployees 

with effect from 18 - 10 -80 is justified ? If 
for absorption in the employemnt in the same capa 

not, to what relief in the workian con 
city as have completed more than 90 days tcmporary 

cerned entiled ? " 
services is a special gesture of goodwill provided 

2 . The workman was 
such persons forego their claim for back wages during 

temporarily emplıyed in 

the State Bank of India He had put in services in 
the period they have remained unemployed 

the Bank from time to time but has not been regular 

ined nor made permanent. Hence the above dispute , 
This closes the present dispute . Thers shall be no 

During the pendency of the dispute thu parties have 
order as to costs . 

come to amicable settlement which is field before 
K . K , DUBF , Presiding Onicur 

me. The Agreement is fair and just and I am of the 

opinion that the terms of the settlement would be 
[No. L - 1201221183 -D -11-( A )] in the better interest of the workman , 1, therefore , 

give this award the terms of wlich have heun agreed 
FIT OT 1 :( - -sutform for future , 1947 ( 1947 

upon between the parties under a writen settlement 

ORCJER , - - 
FT 14 ) F T 17 i Halmar # , T 479T , raz # 4 vi4 
दरिया के अनधनाव में सम्बद्ध नियामकों और उनके कर्मकारों के बीच , (i) The employee workmanshall forego all claims 
अनुबध में निदिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्र य सरकार प्रौधागि अधि 

to back wages. 
करण , जयलपुर के पंचाट को प्रकाशित करता है जो केन्द्र य मकार को ( ii ) That the management will provide an opport 
9- 5- 9 5 ETT STORT ATT UT 

unity to the workman to work in the Bank in the 
Name capacity is he was before the termination of 
services , The Bank hall for giving the woman ini 

opportunity for his permanent iibsorption in the Bauk , 
S . O . 2420 . - In pursuance of section 17 of the In 

interview the employce and the appointment would 
dustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1927), the Cent he subject to his selection , 
ral Government serily jyublishes the award of the 
Central Government Industrial Tupunal Jabalpur as 

( iii ) that the workmen will be considered for 

permanent absorption in the Bank subject to 
shown in the Annexur in the industrial lispute bel 

thuir 

heing found physically fit and having stood the test 
ween the employers in relation to the State Bank of 

in the incrview taken for the purpose . Their charac 
India and 1 ir workmen which was received by the ler , credential and antecedents shall be verified as 
Central Governmint on the 9th May , 1985 . 

required for the Bank Services and the absorption 


- 


- 


found physicion in the will be con 
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shall be subject to tile Il ports in this regard . The 

considering him ako for further cmployment 
Bank also agrees to give it chance to those ceniporary 

while engaging a fresh land alter termination 
employees for absorption in the employment in the 

of his services was justified ? If not , to what 
Sande capacity as have completed moje ihan 90 days 

relief is the workman concerned cntitled ?" . 
10mporary services as a special gesture of goodul 

2 . The workman was temporarily employed in the 
provided such persons turcgo their claim for back 

State Bank of India . They had put in services in the 
wages during the period they have remained unemp Bank from time to time but have not becn regulariseci 
loyed . 

nor made permanent, Hence the above dispute . During 

the pendency of the dispute the parties have come to 
This closes the present dispute , There shall be no 

amicable settlement which is filed before 1 .c . The 
order as to costs . 

Agreement is fair and just and I am of the opion that 
K . K . DUBE, Presiding Oficer. the terms of the settlement would be in the hetter 

inerest of the workman , I, therefore , give this awarci 
[No. L . 12012272 (82 - D - II ] the terms of which have been agreed upon betwcen 

the parties under a settlement. 
# r . T . 421 - -wtarficii farar vfufifia , 1947 ( 1947 
FIT 14 ) , ETT 17 # , FETT 40FT<, he # 4 415 

ORDER : 
इंडिया के प्रबंधतंत्र में मम्बद्ध नियोजका और उनके कर्मकारो के बीच , ( i ) The çmployee workman shall forego all claims 
अनुबंध में निर्दिष्ट औद्यागिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधि to back wages , 
करण, जबलपुर के पच ट का प्रकाणिभ करता है, जो केन्द्र य गरकार का 

( ii ) That the management will provide an opportu 
9 - 5 - 85 77T W T 1 

nity to the workman to work in the Bank in the same 

capacity as he was before the termination of services . 
S . O . 2421, - in pursuance of sec1100 17 of the The Bank shall for giving the workman an opportunity 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 11 of 1947 ) , the for his permanent absorption in the Bank , interview 
Cential Government hereby publishes the award of 

the employec and the appointinent would be subject 
the Central Government Industri : l Tribunal, Jabalpur 

to their selection . 
ay shown in the Annexure in the industrial disputo (iii ) That the workman will be considered for 
hetween the cmployers in relation to the State Bank permanent absorption in the Bank subject to their 
of India and their workmen , which was received by being found physically fit and having stood the test 
the Central Government on the 9th May , 1985 . 

in the interview taken for the purpose . Their character 

credentials and antecedents shall be verified as required 
BEFORE JUSTICE SHRI K . K . DUBE ( RETD .) . 

for the Bank services and the absorption shall be sub 
PRESIDING OFFICER , CENTRAI, GOVERN 

ject to the reports in this regard . The Bank also agrecs 
MENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR 

10 give a chance to those temporary employees for 
COURT, JABALPUR ( M P . ) 

absorption in the employment in the same capacity is 

have completed more than 90 days temporary services 
Case No , CGIT LCYRI11)|1984 

as a special gesture of goodwill provider such persons 
PARTIES : 

forego their claim for back wages during the period 

they have remained uncmployed . 
Employers in relation to the management of State 
Bank of India and their workman Shri R , K . 

This closes the present dispute. There shall be no 
Tiwari, Messenger, Ramjhi Branch , Jabalpur 

order as to costs, 
( M . P . ) . 

K . K . DUBE , Presiding Officer 
APPEARANCES : 

[No. L - 1201212. 2163- D . JI ( A ) ] 
For Workman 

N . K . VERMA, Desk Officer 
Shri D . P . Tiwari and Shri S D Phadke , 

Pof forretni 30 1985 

AT 
For Bank 

का प्रा " 2 " - - केन्द्र य सरकार के गय है कि इमगे उपाबद्ध 
Shri G . C . Jain , Advocate . 

अनसूच मे विनिविष्ट विषयों के बारे में भारत य ज वन व मा निगम से 
INDUSTRY : Bank DISTRICT : Jabalpur ( M . P . ) . गम्बद्ध नियोजको प्रऔर उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद 

fauhta ; 
AWARD 

2 और विवाद का स्वरूप प्रेमा है कि जिममें एक से अधिक गज्य 
Dated : April 25, 1985 

में स्थित भारत य ज वन ब्रमा निगम के प्रतिष्ठानों का हित गन्निहित 
The Central Government in excrcise of its powers 

होने या उनमें प्रभावित होने की मभावना है ; 
under Section 10 of the Industrial Disputem ut , 1947 

3. मीर केन्द्र य सरकार क यह राय , नि उक्त विवाद में गाद ग 
referred the following dispute for adjudication vide ग्रौधोगिक पधिकरण द्वारा न्यायनिर्णमन किया जाना चाहिया 
Notification No . 1 - 12012, 242183- 1) . IIIA ) , dated 6th 
February, 1984 . 

4 A 24 H TT - - 

(i ) fra farat TH 1917 ( 1417 AT 11) 7 
" Whether the action of the management of State 

धारा 7- म द्वारा प्रदत्त गस्मिया का प्रयोग चाने हार 
Bank of India , Regional Ofice, Jabalpur in 
relation to their Ramjhi Branc)), Jabalpu in 

गष्ट्रय प्रौद्यागिक मधिकरण गटिन कग्न है, जिसका 
terminating the services of Shri R K . Tiwari, 

मख्यालय खम्बई में हागा और थ प्रा . तुलाने को हम 
Messenger with effect from 9 - 6 - 1979 and not 

4T पठाम न अधिकार नियमान में प्रा 


3D 


अनुसूची - . ..-- 


अनुसूची 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


दिल्ली 


[ माग II - - खम ( 11 ) ] भारत का राजपन्न जून 1, 1985/ ज्येष्ठ 11, 1907 

2859 
-- - - - - - - - - -- - - - - - - = - = - = 

- - - - - - - 

_ - - - 
( i ) उक्स अधिनियम के धाग 10 क उपधारा ( 1- 2 ) द्वारा अधिक्रमण करते हुए , केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित अनुसूची के कालम ( 2 ) 

प्रदन गलियो का प्रयोग करते हुए, उक्त प्रौद्योगिक विवाद म उल्लिखित अधिकारियों को निरीक्षक नियुक्त करती है जो उक्स अधिनियम 
को उक्त गष्ट्रय प्रौद्योगिक प्रधिकरण को न्यायनिर्णयन के 

वाग या प्रम के अधीन निरीक्षकों को प्रवन शक्तियों का उल्न अनुसूची 
लिए निर्देशित करत है , 

के कालम ( १ ) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में ययानिविष्ट उनके संबधिन 
उक्त अधिकरण उक्त अधिनियम की धारा 10 क उपधारा ( 2 -क ) 

क्षेत्राधिकार की म्यामोय मीमाओ के भीतर प्रयोग करेंगे --- 
के अनमार उक्त विवाद में अपना पचाट छह माह क अवधि के अन्दर 
देगा । 
अन सूच 

- - - - - - 
क्रमांक अधिकारी 

अधिकार-क्षेत्र 
" भारतं य ज वन ब मा निगम के यवल अस्थायः तथा अंशकालिक 
कर्मकारों क मजदूर और अन्य सेवा गर्ने नया उन्हें नियमित संवर्ग 
में खपाने क गत क्या होन चाहिए ? " 

1 . मुख्य श्रम आयुक्त ( लेन्द्रीय ) नई दिसानी संपूर्ण भारम 
[ जैर - 1701 1/ 2/ 83- 1 - 4 ( प) ] 

2. मयुक्त ममय श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ), नई दिल्ली मपूर्ण भारत 
गन के वर्मा, डेस्क अधिकारी 

3. उप मुख्य श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) नई दिल्ली और 
New Delhi, the 20th May , 1985 

धनबाद । 

मपूर्ण भारत 
ORDER 

1. मुख्य श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) का कार्यालय नई 
S . O . 2422. - - Whereas the Central Government is 

दिनाली में प्रादेशिक प्रम आयन ( केन्द्रीय ) नई 
of the opinion that an industrial dispute exists bet 

मपूर्ण भाग्न 
ween the employers in relation to the Life Insurance 
Corporation of India and the workinen in respect of 5 . मुख्य श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) का कार्याग्नयः नर्स 
the matters specified in the Schedule hereto annexed ; 

दिल्ली में मुमय श्रम आयुक्त ( वोन्द्रीय ) 

सपूर्ण भारत 
2 . And whereas , the dispute is of such a nature 6. मुख्य श्रम आयुमन ( केन्द्रीय ) फा कार्यातय , नई 
that establishments of Life Insurance Corporation 

दिल्ली में सभी महायक श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) 
situated in more than one State are likely to be in 

और भभी अम प्रवर्तन अधिकारी ( केन्द्रीय ) मपूर्ण भारत 
terested in or effected by such dispute ; 
3 . And whereas the Central Govcdnment is of the 

7 . प्रादेशित श्रम आयन ( केन्द्रीय ), अम्बई और 
opinion that the aid dispute should be adjudicated 

बम्बई ओन्ह मे ममी महायक श्रम आयुक्त ( केद्रीय ) महाराष्ट्र राज्य 
by a National industrial Tribunal; 

और मभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( केन्द्रीय ) और संघ राज्य 
4. Now, therefore, the Central Government : -- 

क्षेत्र गोवा, दमण 
(i ) in exercise of the powers conferred by sec 

और दीव तथा 
tion 7B of thc Industrial Disputes Act, 1947 

दादर और नागर 
( 14 of 1947 ) , hereby constitutes a National 

हवेली 
Industrial Tribunal with headquarters at 
Bombay and appoints Shri R . D . Tulpule # . प्रादेशिक श्रम आयम ( केलीय ) . कलकत्ता और पपिधम मगाल 
as its presiding officer ; and 

कलकत्ता क्षेत्र मे मभी महायक श्रम आयुक्त ( वर्धमान , बंकुग , 
( ii) in exercise of the powers conferred by sub 

( फेन्द्रीय ) और मभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी बीरभूम और 
section (1A) of Section 10 of the said Act , 

( केन्द्रीय ) 

पुरुलिया के मिविल 
hereby refers the said industrial disputç 

जिलों को छोड 
to the said National Industrial Tribunal for 

कर ) तथा 
adjudication ; 

मिक्किम राज्य 
The said Tribunal shall submit its award in the 

और सष राज्य 
said dispute within a period of six months in accord 

क्षेत्र अउमान और 
dance with sub -section (12A) of section 10 of the 

निकोबार द्वीप 
said Act . 

ममूह । 
SCHEDULE 

9. प्रादेशिक श्रम आयुक्म ( केन्द्रीय ) , गोहाटी और अमम , नागालैट , 
" What should be the wages and other conditions 
of service of badli , temporary and part 

गोहाटी क्षेत्र मे मम महाय श्रम आयुक्त ( केई 4 ) मेघालय, त्रिपुरा , 
time workmen of the Life Insurance Cor 

तथा मभी श्रम प्रवर्तन अधिकार ( कन्द्रीय ) मगीपुर , गज्य 
poration of India as wel las the conditions 

नथा मध राज्य 
of their absorption into regular cadro ? " 

क्षेत्र अरुणाचल 
[ Z - 17011/ 2/ 83D-IV ( A )] 

प्रदेश और मिजो 
N. K . VERMA, Desk Offictr 


नई दिल्ली , 18 मई, 1985 
का आ 24 22- - ठेका श्रम (विनियमन और उत्सावन ) अधि 
निग्रम , 1970 ( 1970 का 37 ) की धारा 28 को उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रात्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत मरकार के श्रम मंत्रालय 
भी अधिसूचना सम्या का . आ . 2303, दिनांक 11 जून , 1982 का 
211 GI / 85 - 19 


10. प्रादेशिक श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) , मद्राम और तमिलनाडु और 

मद्राम क्षेत्र में समी सहायक श्रमायुक्त ( केन्र्द य ) केरल राज्य तथा 
और सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( केन्द्रीय ) संघ राज्य पोल 

पांडिचेरी और 
लक्षदीप 
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- - 


- 
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- 
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- 


- 


- 
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SCHEDULE 
- - 

- 
Jurisdiction 


- - 


- - - - - 
SI. Officers 


No . 


1 ! प्रादेशिकः श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) , जबलपुर और मध्य प्रवेश गग्य 

जबलपुर क्षेत्र में मभी महायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय ) 
और ममी श्रम प्रवर्तन अधिकार ( केन्द्रीय ) 
प्रादेशिक श्रम आयुक्त ( कोन्द्रीय ), फामपुर और सर प्रदेश 
कामपुर क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयात राज्य और मत्र 
( केन्द्रीय ) , और सभी प्रम प्रवर्तन अधिकारी राज्य क्षेत्र मिलनी 

( केन्द्रीय ) 
1 ) प्रादेशिकः श्रम आयुक्त ( केन्द्र य ) , चंडीगढ और हिमाचल प्रदेश , 

चरीगढ़ क्षेत्र में सभी महायक श्रम आयुक्त हरियाणा , पजाब 
( केन्द्रीय ) नपा ममी प्रवर्तन अधिकारी ( केन्द्रीय ) जम्मू और 

कश्मीर राज्य 
तथा मघ गज्य 

क्षेव चंडीगढ़ 
14. प्रादेशिक श्रम आयक्त ( केन्द्रीय ) , धनबाद और बिहार राज्य 

धनबाद मेत्र में ममी सहायक श्रम आयुक्त ( केंद्रीय ) 
और मभी प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय ) 


- - - - - - - - - - - - 

3 
- - - - - - - - - - - 
J . Chief Lahour Carminiscioner. While of Indil 

( Central) , New Delhi . 
2 . Joint Chiof Labour Commissioner Wholo of India 

( Central), New Delhi . 
1. Deputy Chief Labour Commin - Whole of India 

ponors ( Central) , Now 

Delhi and Dhanbad . 
to RegionalLabour Commissioners Whole of India 

(Central), Now Delhi il the 
Office of the Chief Ľubour 
Commissioner ( Coutral) . 

Now Dollii . 
5 . Welfare Adviser to Chief Wlzole of Jud . 

Labour Commissioner 
( Contral), Office of the Chief 
Labour Commissioner iCentral ) 

Now Delhi. 
6 . All Assistant Labour 

Whole of India 
Commissioners ( Central ) 
and Labour Enforcoment 
Officers ( Central ) in the Office: 
of Chief Labour Commissioner 
( Central) , New Delhi . 


15. प्रादेशिक श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) , हैदराबाद और आंध्र प्रदेश राज्य 

हैदराबाद क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त 
( केम्बीय ) , और सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी 

( केन्द्रीय ) । 
16 प्रादेशिक श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) , अजमेर और राजस्थान और 

अजमेर क्षेत्र मे समी महायवा श्रम आयत ( केन्द्रीय ) गुजरात गज्य 

मोर ममी श्रम प्रवर्तन अधिकार ( केन्द्रीय ) 
17 प्रादेशिक श्रम आगपत केन्द्रीय ) , मनसोल और पश्चिम बंगाल 

आसनसोल मेन में सभी महायफ श्रम आयुक्त राज्य के वर्धमान 
( केन्द्रीय ) और सभी श्रम प्रवर्तन अभिमागे वीरभूम , बकुग 
( गोन्द्रीय ) . 

और पुरुलिया में 

मिधिल जिले 
18 . प्रादेशिका श्रम आयुक्त ( केन्द्र ब ) भयनेवर और उगत माज्य 

भुवनेश्वर क्षेत्र में सभी महायक श्रम आयुक्त 

( केन्द्रीय ) और ममी श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( केन्द्रीय ) 
10. प्रादेशिक श्रम आयस्त ( केन्द्रीय ), बंगलौर और कर्नाटक राज्य 

बंगलोर क्षेत्र मे मभी सहायक श्रम आयुक्त 
( केन्द्रीय ) और सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी 
( मेन्ट्रीय । 

एम- 10025/ 26/ 84-17ल इम्म्य HI ] 


7. Rogional Labour Commissioner Tho State of Maharashtra 

( Central), Bombay and all and Union Territorio 
Assistnat Labour Commission of Goa Duman and 
nery ( Central) ad Labour En- Diu and Dadras and 
forcenment Officers ( Central) in Nagar Haveli . 
Borhay cezion ) . 


* . Regional Labsui Commissions The States of Wost 

( Central), Calcutta and all Bungal (excluding the 
Assistant Libour Commissioner s Civil Districts of 
( Contral) and Labour Enforce Burdwan. Bankura, 

ment Officers ( Central) in the Birbhum and Purulia), 
Calcutia togio i. 

Sikkim and the Union 
Territorios of Anda 
man and Nicobar 
Islands. 


The States of Assam, 

Nagaland , Moghalaya , 
Tipura , Manipur and 
the Union Territories 
of Arunachal Pradesh 
and Mizoram. 


9. Regional Labout Commissioner 

(Central), Gauhati and all 
Assistaut Labour Commissioners 
( Central) and Labour Enforce 
ment Officors (Central) in the 

Gauhati ragion , 
10 Rogional Labour Commissioner 

(Contral), Madray and all 
Assistant Labour Commissionera 
( Central) and Labour Enforce - 
ment Offcord ( Central) in 
Alatras regi . 


The States of Tamilnadu , 
Kerala and Union Ter 
ritories of Pondicherry 
and Lukshadweep. 


Now Delhi . the 18th Alay. 1985 
S. 0 . 2423. --In exercise of the poyers conferred by 
sub - section , ( 1 ) of section 28 of the Contract Latour (Regulu 
tion and Abolition ) Act , 1970 (37 of 1970 ) and in superscssion 
of the notification of the Govornment of India in the Ministry 
of Labour No. $ . 0 . 2303 dated 11th June, 1987, the Contral 
Government horoby appoints the officers mentioned in colun ! 
( 2 ) of the Schedule below. to be Inspectors who shall exercice 
tho powors conferred on (pyrectors by os undor the sald Act 
within the local limits of their rospective jurisdictions as spe 
ciflod in the corresponding ontrios in colugin (3 ) of tho said 
schodule : 


The Stalo of Madhya 

Pradesh, 


U . RegionalLibur Cummissionel 

( Central ) Jabalpur , and all 
Assistant Labour Commissionors 
( Contral) and Labour Enforce 
mont Officors (Contral) in the 
Jabalpur region. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - -- -- - -- -- - 


[ भाग I [---- पर (ii) ] भारत का राजपन्न जून J, 1955, ज्येष्ठ 11 , 1907 
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अनुसूची 

- - - - - 
The State of Uttar 

- - - - . . - - 
12 . Regional labour Commissional 

- - . - . - . - - - - - - - - - - - 
( Central), Kanpur airl all Pradosh and the Union 

अधिकारी 

अधिकार न 

__ --- -- -- - 
Assistant Labour Commissioners Perritory of Delhi. 
( Central) and labour Enforce 

-- - - - - - - - - - - - - -- - - - - 

- - - 
nment (Officers Central) in the 

मभी महाया श्रम आयका सम्पूर्ण भारत 
Kanpur reglun 

( केन्द्रीय ) 
13, RegionalLabour Commissioner The States of Himachal 

- -- - -- - - - - - - - - - - 
( Central), Chandigarh and all Pradesh , Haryana , 

मंझ्या एम .- 16025/ 26/ 8 4-एल . सम्स्यू - ( ii ) ] 
Assistant 1, 

2 ur Commissioners Punjab , Jammu and 
(Central) and Labour Fnforce - Kashmir and Union 

S . () 2421. - (?) exercise of the powers conferred by 
ment Officers ( Contral ) in the Torritory of Chandigarl . 

section | | of the Contract Labour ( Regulation and Abohtion ) 
Chandigarh rogion 

Act 1970 (1701 1970 ) ind in super session of the notification] 

of thyG unment of ladiu in the Ministry of Labour No. 
14. Regionallabour Commissioner The State of Bihar . 

S . ) 2301 lated 11th June [ 982 , the Central Governme 
( Central), Dhanbad and all 

hereby appoints the or lcers mentioned in column ( 1 ) of the 
Assistant Labour Commissioners 

Schedule belutt , being Gazetted Officers of the Government to 
( Central ) ml Labour Enforce . 

be licencing officers who shull exercise the powers conferred on 
ment Officer ( Central) in the 

licchuing offixes by or under the wild Act, having jurisdiction 
Dhanbad region 

sp : citisd in colum ( 

Co. thy liS:Indule ; 
15 Regivnillbui üminissuner The State of Andhu a 

SCHEDULE 
(Central), Hyderabad and all Praesh . 
Assistant Labour Commissionors 

Officers 

Junlsdiction 
( Contrall ind Lilour Enforce 
rot Oficos (Central) in die 

Hyderabad ruglon . 
16 . Regional Labour Commissione: The States of Rajasthau All Assistant Labour Commissioners Whole of India 
( Central), Ajmer- and all and Gujarat. 

( Central) 
Assistant Labour Commissioners 
(Central ) and Lahur Fnforcc . 

INo. S-16025/ 26/8.1-LW.(ii )] 
ment Officers (Contral) in Ajmer 
Tegaon 

का . आ . 425 : -- ठेका श्रम ( विनियमन और उत्पादन ) 
17 Rogional Labou Commissioner The Civil Districts of अधिनियम , 1970 ( 1970 का 37 ) की धारा द्वारा प्रश्न शक्तियो 
( Central), A $179.01 und all 

Burdwan , Birhliun का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंवाला की अधिसूचना 
Assistant Labull Commissionery Bankura and Purulia मंग्या या प्रा 200 दिनांमः 11 जन , 10 ग अधिकाग करते 
( Central) und Labour Enforco - in the State of West 

gm , फन्द्रीय सरकार निम्नलिखित अनगची थे कॉलम ( । ) में 
mont Officors (Cential) in the Bengal , 

उलिम्धित अधिकारियों को , मरयार के. गजपत्रित अधिकारी होने के 
Asansol reyporn . 

कारण रजिस्ट्रपना अधिकारी नियुक्त करती है , जो उपन अधिनियम धाय 
18. Regional Labour Commissioner The State of Orissa 

या प्रमके अधीन रजिस्ट्रीफर्सा अधिकारियों को प्रवन शक्तियों का उक्त 
(Central), Bhubaneshwar and all 

अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में ययानियिष्ट अधिकार क्षेत्रों में प्रयोग 
Assistant Labour Commissioncis 

करेंगे । 
( Contral ) and Labour Fnforce 
mo it Oflicers (Central) in Blu 

अनुसूची 
baneshwar, rogion 


- - 


- 


- 


अधिकारी 
- - - - 


अधिकार क्षेत्र 
- - - - 


- 


- - 


- - 


- - - 


19 RenonaiLabour Commissionoi The State of Karnataka , 

( Central), Bangalors and all 
Assistaut Labour Commissioners 
( Central) and Labour Enforce 
mont Officer ( Ceolial) in Bang .1 

lore regioll . 
- - - - - - - - 

[ No . S - 16025/ 26/84 -LW (ii )] 


-- - - - - - - --- - - - - - - - - - 
सभी महायक श्रम आयुक्त 

सम्पूर्ण भारत 
(केन्द्रीय ) 
__ - - - - - - - 

[ म एम -161165/ - 60/ 31 - एल . एल्यू . (i )] 
पं. आवास्य , महानिदेशक ( श्रम यल्याण ) / सयका मभिव 


- - 


- - - 


- 


- - - 


- 


- - - 


का आ 4 ! ! . --- उपा श्रम ( विनियमन और उत्पादन ) अधिनियम , 
14070 ( 197 ) का 37 ) की धान : द्वाग द्वाग प्रवत्त पनियां का 
प्रयोग परने हुए और भारत मरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
मंख्या का .आ 301, तारा 1 । जून , 148 2 का अधिक्रमण कान 
सा , बन्द्र य मकान. निम्ननिग्लिन अनुमुधी के कॉलम ( 1 ) में जल्लिखित 
अधिकारिया की सरकार के जाबिन अधिकारी होने में कारण नाहगंग 
अधिकारी य प में नियुक्त करती है जो उन अधिनियम द्वारा या उसक 
आधीन तासेरा अधिकारिया का प्रदत्त शक्तियो का उवम अनुसूची में 
कादम । । ) म पधानिमिद अधिकार क्षेत्रो में प्रयोग करेंगे । 


5 . 0 2435 : - m cxercise of th : powers conferred by 
Section 6 of the Contract Labour (Regulation and Abolition 

Act 1970 ( 37 it 1970 ) and in supersession of the notification 
of the Government of Indial in the Ministry of Labour S . O . 
2300 dated 11th Junc 1982 , th: Central Government hereby 

points the officer , m :ntioned in column ( 1 ) of the Schedule 
below , being Gazetted Officers ut lac Gyvenamieji , iu be the 
registering ( liveik whit thull tvercise thic 17wers conferred 
ou registering ( 111lcis hy or under the vid Act, having juris 
Jiction 15 Specific in column (2 ) of the said schedule . 
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SCHEDULE 


- - - - - - 


- 


- - 


- 


Officers 


Jurisdiction 


- -- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


( 2 ) 


की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य मातों 
का अनुवाद , संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐमा फर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन एट प्राप्त किमी स्थापन की भविष्य निधि का 
पहले ही मवस्य है, उसके स्थापन म नियाजिस किया जाता है , तो 
नियोजक , मामटिक बीमा स्कीम के सदस्य के मप में उसका नाम तुरन्त 
दर्ज करेगा और उसकी बाबत प्रावण्यक प्रीमियम महागाद राज्य सरक 
परिवहन निगम अमिरिका उपदान एव कर्मचारी जमा गम्बर बीमा निधि 
स्कीम , 1976 को मंदत्त करेगा । 


- - 


All Assistant Labour Commissioncrs Whole of India . 

( Central), 


- - 


- - - 


[ No . S -16025/ 26/84-LW(1)] 
A. K . SRIVASTAVA, Director General 

(Labour Wellare )/ Jt . Secy 


6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों का उपलब्ध फायदे बनाए 
जात है , तो नियोजक महाराष्ट्र राज्य मड़क परिवहन निगम अतिरिक्त 
उपदान एव कर्मचारी जमा मबद्ध बीमा निधि कीम , 1976 के अधीन 
कर्मचारियों को उपलब्ध फायवो में मनुचित रूप में वृद्धि की आने की 
व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियो के लिए महाराष्ट्र राज्य महक 
परिवहन प्रतिग्मिन उपदान एक कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा निधि स्कीम , 
1976 के अधीन उपलम्ध फायदे उन फायवो में अधिक अनुकूल हों , जी 
उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय । 


नई दिल्ली. 18 मई, 1985 
फा . प्रा . 2426 : ----मैसर्स वि महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम , 
महाराष्ट्र वाहातुक भवन , डाक्टर प्रानन्दराब नायर मार्ग बम्बई- 8 ( एम 
एच 1255 ) (जिमें इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) से 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रार्ण उपबध अधिनियम , 1952 ( 1952 
का 11) जिसे हममे उसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) को 
धाग 17 को उपधारा ( ख ) के अधीन छट दिए जाने के लिए आवेदन 
किया है , 


7. महाराष्ट्र राज्य सरक परिवहन निगम अतिरिक्त उपधान एवं 
कर्मचारी जमा मम्बद्ध बीमा निधि स्कीम , 1976 में किसी बात के होते 
हुए भी यदि किमी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय 
रकम उम रकम मे कम है तो कर्मचारी को उस दशा में सदेय होती , 
जब यह उक्त स्कीम के अधीन होना तो नियोजक कर्मचारी के विविध 
वारिस नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दानों रकमो के बराबर 
रकम का मदाय करेगा । 


और केन्द्रीय मरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
नियमित कर्मचारी, किमी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सदाय किए 
बिना ही , महाराष्ट्र सड़क परिवहन निगम प्रतिरिक्त उपवान एव कर्मचारी 
अमा मबद्ध बीमा निधि स्कीम , 1976 के अधीन जीवन बीमा के रूप में 
काय उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियो के लिए ये फायदै उन फाययो से 
अधिक अनुकल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध मीमा म्कीम , 1976 , 
( जिसे एमके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अन्य 


प्रम : केन्द्रीय सरकार , उक्न अधिनियम की धारा 17 की उपधाग 
12ख ) मा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पौर इससे उपाबन 
मनसची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हए उक्त स्थापन के 
नियमित कर्मचारियों को तीन वर्ष की अवधि के लिए उम्त स्कीम के 
सभी उपबंधो के प्रवर्तन मे छूट देती है । 

अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के सबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
प्रायुक्त , महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियो भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा 
तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
समय- समय पर निर्दिष्ट करें । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षणो प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति 
के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम 
की धाग 17 की उपधारा ( 3 ) ( 32 ) के संरक के प्रधान ममय -समय 
पर निर्दिष्ट करे । 

3. महागष्ट गग्य मड़क परिवहन निगम अतिरिक्त उपदान एवं 
कर्मचारी जमा सम्बश बीमा निधि स्कीम, 1976 के प्रशासन मे , जिसके 
मंतर्गत लेखामों का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा 
प्रीमियम का सदाय , लेखामों का अन्तरण , निरीक्षण , प्रभारों संवाय आदि 
मी हैं , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजन द्वारा किया जाएगा । 


8 महागष्ट्र राज्य मक परिवहन निगम अतिरिक्त उपदान एय 
कर्मचारी जमा सम्बद्ध भीमा निधि स्कीम , 1976 के उपबंधों में कोई भी 
मंशोधन प्रादेशिफ भविष्य निधि प्रायुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के 
मिना नहीं किया जाएगा और वहां किसी संगोधन से कर्मचारियों के हित 
पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , यहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि 
आयुक्त प्रपना अनुमोदन देने में पूर्व कर्मचारियों को अपना दुष्टिकोण 
स्पष्ट करने को युमिसयुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के पार्मचारी, महाराष्ट्र राज्य 
सड़क परिवहन निगम, अतिरिक्त उपदान एवं कर्मचारी जमा सम्बन बीमा 
निधि , स्कीम , 1976 के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नही 
रह जाते है , या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियो को प्राप्त होने वाले 
फायदे किसी रीति से कम हो जाते है , तो यह रह की जा सकती है । 
___ 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन 
निगम प्रतिरिक्त उपवान एय कर्मचारी जमा सम्बब बीमा निधि स्कीम , 
1976, इसका अंशदान करने में अमफल रहता है और स्कीम को 
व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट ए की जा सकती है । 
____ 11. नियोजक द्वारा अंशधाम के मंदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 
की दशा मे उन मृत मदस्यों के नाम निर्देशिलियो या विधिक वारिसो को 
जो यदि यह छूट म दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा 
फायदों के सदाय का उत्तरदायित्व . नियोजक पर होगा । 

12 उक्त स्थापन के मबंध में नियोजक , इस स्कीम के अधीन पाने 
बाले किसी सदस्य को मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों 
विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का सदाय तत्परता से और प्रत्येक 
दशा में महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम अतिरिक्त उपवान एवं 
कर्मचारी जमा मम्बर बीमा निधि स्कीम , 1976 से बीमाकृत रकम 
प्राप्त होने के एक माह के भीतर मुनिश्चत करेगा । 

[ संख्या एम - 35 10 14/ 85/ 6 !- पा एफ . (एस एम -4)] 


4. नियोजक , महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम अतिरिक्त उप 
दान एष कर्मचारी जमा सम्पर सीमा निधि स्कीम , 1976 के नियमों की 
एक प्रति पीर जब कभी उनमें संशोधन किया जाए , तब तक उस संशोधन 
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New Delbi, the 18th May, 1985 

8 . No amendment of the provisions of the Maharashtra 

State Road Transport Corporation Allaitional Gratuity -cum 
S . O . 2426 . -- Whereas Mess , The Maharashtra State Road 

Bhavan , 

Employees Deposit Linked Insurance Fund Scheme, 1976 , 
Transport Corporauon, Maharashtia Vuhatuk 

shall be made without the prior approval of the Regional 
Dr, Anandrao Nar Mars, Bombay- 8 (MH | 1235) (hereinaftei 

Provident Fund Consider , Maharashtra and where any 
referred to as the said establishment) have applied for cxemp 

amendment is likely to alloct udicrsely the interest of the 
tion under sub -section (2B ) ot Section 17 of the Employees 

eniployees, the Regional Provident Fund Commissioner shall 
Piovident l- unds and Miscellaneous Provisions Aci, 1952 ( 19 

before giving his spproval give a reasonable opnoriunity to 
of 1952) (hereinafter referred to as the sand dut ), 

the cniployces to explain their point of vicw . 

that 
And whercas , the Cemal Government is satisfied 
the regular employees of the said establishment are , without 

5 . Where, for any icason , the employees of the said esta 

hishment do not remain covered under thc Mahestashtra State 
making any separate contibution or payment of preinium , in 

Road 
cnjoyment of benefits under the Maharashtra State 

Road liansport Corporation Additional Gratuity -cum - Em 
Transport Corporation Additional Gratuity -cum - Employces 

ployces Deposit Lucal Insurance Fund Scheme, 1976 , as 
Deposit Linked Insurance Fund Scheme, 1976 in the nature already adopted by the sand establishment, or the benefits to 
of Life Insurance which are more favourable under the Em the employees under this Schenc are reluced in any manner , 
ployees than the leneilts admissible under the Imployces the exemption shall be liable to be cancelled . 
Deposit Linked Insurance Schemc, 1976 (hereinafter referred 
to as the said Scheme); 

10 . Where , for any reason , the employer fails to pay its 

contribution to the Moha1pe1 14 State Ruad Transport Cor 
Now , therefore , exercise of the powers conferred by 

poration Additional Gratuity -cut - Employees Deposit Linked 
Sub - soction (21 ) of section 17 oi the said Act and subject 

Insurance Scheme, 1. 76 ana the scheme is allowed to lapse , 
to the conditions specified in the Schedule munered heretu , 

the cxempiion is liable to be cancelled . 
the Central Government hereby excinpts the regular employees 
of the said establisbment from the opeiation of all the provi 
sions of the said Scheme for a period of three years . 

11 . In case of default, if any made by the cmployer in 

payment of contribution And Jesponsibility for payınent of 
SCHEDULE 

assurance benefits to the nominees or the legal teils of de 

ceased members who wouls have been covered under the said 
1 . The employer in iclarion to the said establishment shall 

Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 

employer . 
missioner , Maharashtra and maintain such accounts and pro 
vide such facilities for inspection as the Central Government 

12 . Upon the leath of thc members covered under the 
may direct from time to time. 

Maharashtra State Roari Transport Corporation Additional 

Gratuity - cum - Employees Deposit Jinke1 Insurance 
2 . The cmployer shall pay Su - 12 iospection charges as the 

Scheme, 1976 , the circlocr shall ensure prompt paynient of 

Fund 
Central Government may, from time to time, duiect under 

the sum assured to the murzinee /Legal heirs of the deceased 
clause ( a ) of sub -section (3A ) of Section 17 of the said Act, 

member entitled for it and in any case within one month 
within 15 days from th : close of cvery month . 

from the receipt of the claim coniplets in all respecto," 
3 . All expenses involved in the administration of the 
Maharashtra Sate Rond Tiul post Corporation Additional 

(No. S -35014 /85181- PF - II (SS IV ) ] 
Gralulity -cum - Employees Deposit Linked Insurance Fund 
Scheme, 1976 including inaintenance of accounts , submission 

41 . 97 , 3427 — AH 
of returns, payment or insurance pretium , transfer of ac 

FT 184CH TETTE fofas, 1- 31/ 1, 
counts, payment of inspection charges etc , shall be borne by Asfacut fut, Tits, mifitutara ( 9 . 67 . 76904 ) ( foret F 
the employer . 

गुमके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने फर्मचारी भविष्य निषि 
4 . I he employer shall display on the Notice Board of the 

of tului site offrr , 1952 ( 1452 4T 19 ) ( for 
establishment, a copy of the rules of the Maharashtia Statc 
Road Transport Corporation Additional Granuity - cum - Employ . 

इसमे इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की 
ees Deposit I inked Insurance Fund Scheme, 1976 , and as and उपधाग ( 2 ) के अधीन छुट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thercof, in the language of the majority of the employec . 
5 . Whereas un nmployee , who is alrcady a member of the 

भोर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an esta 
blishment exempted under tho said Aci, is einployed in his के कर्मचारी, किमी पथक अभिदाय या प्रीमियम का मंदाए किए बिमा 
establishment, the employer shall imunediately errol him as 

हो , भारतीय जीवन बीमा निगम की मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन 
u member of the Vaharashtra State Road liansport Corpora 
tion Additional Gratuity -cum -Employees Deposit Linked 

जीवन बीमा के रूप में फायदा उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए 
Insurance Fund Schem : , 1976 and pay necessary premium in ये फायदे उन फायदों मे अधिक अनकल है, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद 
respect of him . 

THT TH , 1976 ( fort * THT 3 TH ATT TAT 
6 . The employer sho ] arrange to enhance the benefits 

) 

के अधीन उन्हे अन शेय है ; 
available to the employees under the Maharashtra State 
Road Transport Corporation Additional Giati.ity - cum - Ein 
ployees Deposit Linked Insurance Fund Scheme, 1976 ap 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
propriately , if the benefi: s available to the employees under ( 22 ) द्वारा प्रयत्न गक्तियो का प्रयोग करते हुए भीर इससे उपाय 
the said scheme are enhanced , so that the benclits available 
under the Maharishtra State Road Transport Corporation 

मन मुची में विनिर्दिष्ट शो के अधीन रहने हुए , उक्त स्थापम को तीन 
Additional Gratuty - cum - Employees Deposit Linked Insurance वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधो के प्रवर्तन से छट 
Fund Scheme, 1976 arc mora favourable to the employees 
than the benefits admissible under the said Scheme. 
7 . Notwithstanding anything contained in the Maharashtra 

अनुसूची 
State Road Transport Corporation Additional Gratuity - cum 
Fmployees Deposit Linked Insurance Fund Scheme 1976 if 
on the death of an employee the amount payable under this 

3 . कन स्थापन के मबध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि 
scheme be less than the amouni that would he rayable had प्रायक्त , उपर प्रदेश को ऐमी विवरणियां भगेगा और ऐसे लेखा रखेगा 
employce been covered under the said Scheme, the employer 
shall rav the difference to the legal heir nomince of the em 

सपा निरीक्षण के लिए ऐमी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
playeo as compensation . 

समय - समय पर निनिवष्ट करें । 
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2 नियोजफ , ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक माम की ममाप्ति दशा म भारतीय जीवन बीमा निगम स बीमालत रकम प्राप्त होने के 
के 15 दिन में भीतर मंशय करेगा जो कन्द्रीय सरकार , उन्न प्रधि एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा । 
नियम की धाग 17 की उपधारा ( 30 ) के खः ( क ) के अधीन समय 

[ मख्या एस - 35014/ 114/ 65 एमएस -4 ] 
समय पर निदिष्ट करे । 
___ मामूहिक बीमा म्फीम * प्रणामन में जिन प्रवर्गम खाया 

S (O) 2427 - -Whereas Messis Ciop Huulth Products Private 
का रखा जाना , विवरणिया का प्रस्तुत किया जाना बीमा प्रीमियम का Limited , D - 31] I, Industrial Area , Aleerut Road Ghdalabad, 

(UP16904 ) ( hereinafter referred to is the sand establisbment) 
सदाय , ग्रामो का अनरण निरीक्षण प्रभाग मदाय आदि भी है, have applied for xemption under sub sullion (2A ) of section 
होने वाले सभ व्ययों का वहन नियाजन द्वारा किया जाएगा । 

17 of the Employees Provident Funds und Miscellancous 

Provisions Act, 1952 119 of 1952 ) (hereinaftei Teſeired to 
4 नियोभष , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमावित मामूहिक बीमा स्कीम 

us the said Act) , 
के नियमो की एक प्रति और जब व भो उनमे सशोधन किया आग, And Whciens hie Central Goveniently listed that 
मब तक उम मणाधन की प्रति तथा कर्मचारिया यी बहुमख्या की भाषा 

the einployees of the quid establishment ure , without making 

any separate controution OL payment of piemii , in cnjoy 
में उसकी ममय बानो का अनुवाद मम्थान पं गूचना पट्ट पर प्रदणित 
ment of benefits under the ( Our Insurance Scheme of the 
करेगा । 

Life Insurance Corporation of India in the natule of Life 
Insurance which are mor ? favourable to such employees than 

the benchts adossible i nder the Employees Deposit Linked 
- यवि काई मा बमबाग जा कर्मचारा भविष्य निधि पा 

Insurance Scheme, [ 971 ( thereinafter itferind to as the said 

Scheme), 
उक्त मधिनियम में मनाम छट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि 
का पहले मदस्य है, उसके स्थापन म नियोजित किया जाता है , मो निया 

Non , therefore , in exercise of the powers conleired by 
अफ , सामहिक श्रीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुग्न 

sub -section (2A ) of sution 17 of the said Act and subject 

to the conditong specifiud it the Schedule inrexed hereto , 
वर्ज करेगा और ममी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा thc Centi al Govelancun hereby exempts tunc sud establish 
निगम का सवाल मरेगा । 

ment from the upcrat cu of all the divisions of the said 

Scheme for a period of the years, 
5 यदि उक्त रकम के अधीन कर्मचारिया फा उपलब्ध फायर 

SCHEDULE 
महाये जाते है ता नियोजक सामूहिक बीमा स्काम के प्रधीन कर्मचारिया 

___ ] The umplour m 100 101 to the sitti establishment shall 
को उपलब्ध फायदा मे ममुचिन रूप से वृद्धि का जाने की व्यवस्म कर 

subinit sun 1etilans to he Regional Provident rund Comm . 
जिससे कि फर्ममापिा के लिए मामूहिक बमा म्कीम के अध ने उपलब्ध missioner, Uttar Pradesh and maintair such Accounts and 

provide lich facilities for inspection as the Ceutal Govern 
फायदे उन कायदा में अधिक अनुकून हा जा उपन स्कीम के अध - अनुभव है । 

ment may duest from time to time 
7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होत हुए भी , यदि किसी 

2 The employer vull pay such inspection courges 8 the 
फर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन सदय रकम उम मम में 

Central Governmuni mu ) , fion line to linc, dicct irder 
कम है ता कर्मचारी को उस दशा में मदेय हासी , अब यह उक्त रकीम 

clause ( a ) of sub section ( 3A ) of section 17 of the said Act , 

within 15 days from the close of every month 
के अधीन हाता मा नियोजष कर्मचारी के विधिक वारिस नाम निर्देशिसी 
को प्रतिकर के रूप म बाना ग्यमो के अन्तर के बगयर रकम का सवाय 3 . All clocnses suvoved in the administration of the Group 

Inwirince Scbeme, including maintenance of accounts , sub 
करेगा । 

mission of ieturos, payitini vf insurance pierna , tister of 

accounts , payment of inspection charges ets shall be borne 
8 मामूहिक बीमा म्कीम के उपमधी म काई भी संशोधन प्राशिक 

by the employer 
भविष्य निधि प्रायुक्त उत्तर प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 

4 The cmployer - hall display on the Notice Board of tric 
जाएगा और जहा विमा संशोधन में कर्मचारियो के हित पर प्रतिकन 

cylublishment, opy of the rules of the Gioun Insurance 
प्रभाव पान की सभायना हा , यहा प्रावशिक भविष्य निधि प्रायुक्त 

Scheme is appio ad by thic Cential Governnient and as and 

when amended , ilongwith a translation of the salient features 
अपना अनुमोदन देन म पूर्व कमवारिया को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करन 

thereof, in the lungild e of tho majority at the employees. 
को युक्तिय मत प्रवमर देगा । 

5 Whercas un employee who is alrendy triember of the 
१ यदि किसी कारणवश, स्यापन के कर्मचारी, भारतीय मोबन 

Employees Provident Fund or tbc Provident Fund of an 

establishmcnt cerpted undt1 The call Act 15 enployed in 
बीमा निगम का उम मामूहिर बीमा स्कीम क, जिसे स्थापन पहा अपना 

his establishment the employer sball imedully cnrol him 
चका है, अधीन नहीं रह जाते है, या इम स्कीम क अधीन कर्मचाग्यिा 

us a member of the Grup Insurance Scheme and pay neces 

vary premium in respect of bim 1 thc Life Insurance Cor 
को प्राप्त होने वाले फायदं क्मिी रीति से कम हो जाते हैं, ता यह रह 

poiation of Tadia 
की जा भवती है । 

6 The cmployer shull ari inge to enhance the benefits 

Available to the employe ?9 linder the Grour INSUIGDLE S bene 
10 यदि किसी भारणवण नियोजन उस नियत तारीख के भीतर , appropnately , if the benefits available to the employces under 
जो भारतीय जीयन बीमा निगम नियत करे, प्रामियम का संदाय करन 

the cuid Scheme aie enhanced , so that the benefits available 

under the Group Insurance Schemc are more favoursble o 
में असफल रहता है , और पालिमी का व्यगत हा जाने दिया जाता है the employees than the benefits udmisible linder the said 
सो छूट रद्द की जा सकती है । 

7 Notwithstanding anythinu onlained in the rroup Insur 
11 नियाजक ताग प्रीमियम के मदाय मे विश गए किमी व्यतिक्रम ance Scheme, if on the death of an employee the amount 
की दशा म उन मुत मदस्या के नाम निदणितिया या विधिप वारिमा मा 

plyable undej this scheme be less than the amount thal woulin 

he payable had employee been coverest under the said 
जो यदि यह घट न दो नई होताना उक्न स्कीम क अनगन हान बंभा 

Scheme, the cmporer shall pay the difference to the legal 
फायदों के मयाय का उस्तरदायित्व नियो जम पर होगा । 

heir nominee of the uplovce as coropensation 
12 उक्त स्थापन के संबंध में निगाजय , इस स्कीम में अग्रान 

8 No amendment on the proses of the lituur Ingus 

ance Schome, shall be made without the prior arroval of the 
मान याने निती सदस्य की मय होन पर उमने हरदारनाम नि मितिया Regional Provident Fuel Comussioner, Utru Pradesh and 
विधि वारिसा का बीमाकृत रकम का मदाय सत्परता से और प्रत्येक 

where any amendment ly likely to affect adversely the mterest 
of the employces , the Regiona : Trovident Fund Commissioner 
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भाग II - ~ l ( 1 )] 


shall before giving his approval, give a reasonablc opportunity 
to the employees to explain the point of vicw . 


___ 1. नियोजक , कन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
वीमा स्कीम के नियमों को एक प्रति पार जब कभी उमम संशोधन 
किया जाए, तब तक उस गंशाधन की प्रनि नया कर्मचारियो को बहु 
सम्म्या की भाषा में उसकी मुख्य बातो ना मनुवाद, सम्धान के सूचना 
पट पर प्रदशिप १ मा । 


9 . Where , for any itason , the employees of the said entib 
lishment do not remain coveicd under the Group Ingurunce 
Scheme of the Life Insurance corrowlion of Ipdia ulrendy 
adopted hy the airt establish :neni. " the tuneliis to the em 
ployees under this Scheme are reduced in Iny manner , the 
Clernption is able to he cancelled , 

10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc , w thin the duz dute , als fixed ty tho Lilc Insur 
ance Corporation of India , and the policy is allowed to lapse , 
the cxemption in liable to be cancelled . 


5 यदि काई गेमा गर्भयाग , मां कर्मचारी पिम्प निधि की या 
उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किमी स्थापन की भविय निधि 
का पहले ही मवस्म है, उसी स्थापन मे नियोजित किया जाता है , 
ता नियोजक, सामूहिक योमा स्कीम के मवस्य मन में उनका माम 
तुरन्त दर्ज करगा और उसकी बावन प्रायम्यक प्रीमियम भारतीय जोबन 
बीमा निगम को मैदान करेगा । 


11 . In case of deitilt if any made v the eniployti in 
payment of prentun and responsibility for payment of as 
surance benefits to thc pontinces of the legal heily of deceascu 
members who sonld have lucen covered under the said Scheric 
but for grant of this exempliod , shall be that of the employer 


12 . Upon the deait of itc meniters covered ainde s the 
Scheme the life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nomince / Legal 
hçirs of the deceaserl memter entitled for it and in any case 
within one month from the rescist of claim complete in all 
respects " . 


6. यदि उन स्कीम के अधीन कर्मचाग्यिों को उपनन्ध फायदे 
बढाये जाने है मो नियोजक मामहिक बीमा कोम में अधीन कर्म 
चारियो को उपलब्ध फायदा म मम चिन रूप में वृद्धि को जाने की 
व्यवस्था करेगा जिसमें कि पर्म धारियो के लिए मामूहिक बीमा स्कीम 
के अधीन उपलब्ध फायद उन फायथा में प्रतिक अनुकम हो जा उन 
म्घीम के अधीन अनुज्ञेय है । 


[ No. S- 35014 / 114 /85- SS - IV ] 


फा . प्रा . 2128 --- मैसर्म प्रोग्रेशिव मद मेंट ए मशीन टूल्म . 
12/ 4, जी . टी . रोड, मालियाबाद , ( य पी 5451 ) ( जिसे ममे 
इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने फर्मचारी भविष्य निधि 
योर प्रफीण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 195.. का 1१ ) (जिमे इसमें 
इसके पश्चात दलत अधिनियम कहा गया है ) की धाग 17 की उपधारा 
( 22 ) के अधीन एट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 


7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसो बम हा दर भी , यदि 
किसी कर्मचारी की मृत्यु पर हम स्कीम के अधीन मंदेय रकम उम 
रकम से कम है ता कर्मचारी को उस दशा में मर हाना, जब वह 
उक्त स्कीम के अधीन होता मो निगमक कर्मचारी के विधि वारिस 
नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों कनों के अलर के बरबर 
रकम का मंदाय करेगा । 


8. सामूफि बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, 
प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्स , उसर पवेग के पुर्व अनुमोदन के बिना 
नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी मगोधन के कर्म वारियों के हित पर 
प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहा प्रादशिक भाष्य निधि 
पायुक्त अपना मन मोवन देने में पूर्व कर्मचारियों को प्ररना दृष्टिकोण 
स्पष्ट करने को युक्तियुक्त प्रवगर देगा । 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , मिमी पृथक अभिप्राय या प्रीमियम का मंदाय किए बिना 
ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की मामहिक बीमा स्कीम के अधीन 
जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं पीर ऐमे कर्मचारियों के लिए 
ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहमत 
बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्न स्कीम कहा गया है । 
के अधीन उन्हें मनभेय + 

मत केन्द्रीय सरकार, उगन अधिनियम की धाग 17 की उपधारा 
( 2फ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और इसमे उपाय 
मन सूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए , उक्त स्थापन को 
तीन वर्ष की अवधि के लिए उफ्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रर्वतन 
मे छूट देती है । 


9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 
निगम को उम सामूहिक बीमा कोम के, जिसे स्यापन पहले अपमा चुका 
है, अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियो को प्राप्त 
होने वाले फायवे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद की आ 
सकती है । 


अनुसूची 


10. यदि किस कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो 
भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें , प्रीमियम का संदाय करने में 
अमफल रहता है, और पालिमी को व्ययगा हो माने दिया जाता है तो 
छूट रद्द की जा मफती है । 


1 उक्न म्यागन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
आयुक्त , Tमर पदेश ऐसी विव िगया भेजेगा और न लेखा रखेगा 
तथा निरीक्षण के लिए ऐमो गुविभाएं प्रदान करेगा गो फेन्द्रीय सरकार , 
ममय समय पर निविष्ट करे । 


11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के मदाय मे किए गए किसी व्यतिक्रम की 
दशा में उन मृत मरस्या के नाम निर्देशितियों या विविध वारिसों को जो 
यदि यह छूट न दी गई होगी तो उक्स कोम के अंतर्गत होने बीम । 
फायदों के मवाय मा उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की ममाप्ति 
के 15 दिन के भीतर मवाय करेगा जो फेन्द्रीय सरकार , उक्त मधिल 
नियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) के खंड ( क ) के अधीन 
समय -समय पर निर्विष्ट करें । 


3. सामूहिक बीमा स्फीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखामों 
का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का 
संवाय , लेखामों का अंतरण , निरीक्षण प्रभारों संदाय मादि भी हैं, होने 
वाले सभी व्ययों का वहन नियोजन द्वारा किया जाएगा । 


12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के अंषोन पाने 
वाले किमी सबस्य की मत्य होने पर उमके हफवार नाम निर्देशितियों ) 
विधिक वारिमां का योमानुन रकम का मशाय नाना मे और प्रत्येक 
दणा में भारतीय जीवन बीमा निगम में बीमाकन रकम प्राप्त होने के , 
एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा । 


[ संख्या एस -35014/113/ 85-एस एम-4 ] 
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S . O . 2428 .- - Whereas Messrs Progressive Instruments and 
Machine Tools, 1214 G . I . Road , Sanilubad , 41 ,171 chd IP 
$ 451) ( hereinafter retçrred to as t e said establishment) have 
applied for exemption under sub -section (2A ) of suuon 17 
of the Employees Piovident Funds and Miscellaneous Provi 
xions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafier referred to as the 
said Act) ; 


Scheme of the Lire Insurance Corporation of India as acady 
Adopted by the vid cstablistineni, " the benefits to the 07 
ployees under this Scbemy die reduced in any manner , the 
exemption shall be liable ! o he cancelled . 


10 . Wherc , flor any reusor , the ediployer fuils to pay the 
premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insur 

Ice Corporation of India , and the policy is allowed to lapse, 
the exemption is liable to be cancelled . 


And Whereas, the Central Government is satisfied thal 
the employees of the said establishment are , whout inaking 
any separate con i bution or payment of picmium , in enjoy 
ment of benefits linder the Group Insurance Schent of the 
Life Insurance Corporaiion of India in the nature of Life 
Insurance which are more favourable to such employees than 
the bencfits admissible under the Fmployees Deposit Lipiked 
Insurance Schcine, 1976 (hereinatter referied to as the said 
Scheme); 

Now , therofere , in exercise of the powers cunferica ty 
Bub -section ( 2A ) of sertion 17 of ihe said Alt anel subject 
to the conditions pezified in the Schedule annered hereto . 
the Central Governnick hereby exempts the said establish 
mçnt from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years. 


11, In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium and respunsibility for payment of as 

surance benefits to the nonunecs or the legal heil s of deceased 
members who woull have letn covered under the said Schemc 
but for grant of this cxemplion , shall be that of the employer. 

12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of Indiu shall ensure 
prompt payment of the sun assured to the noounce Legal 
heirs of the decritert membei entitled for it and in any case 
within one month from the recipt of claim complete ir all 
respects " . 

[No. S -3501411385-SS.IV ] 


SCHEDULE 


1 . The employur ir relation to the said establishment shall 
submit auch returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner, Uttar Pradesh and maintair such accounts and 
provide such facilities for inspeculon as the Central Govern 
ment may direct from time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charges 8c the 
Central Government mav. from time to time, direct urder 
clause ( a ) of sub -section 13A ) of section 17 of the aid Act, 
within 15 days from the close of every month , 

3 . All expenses involved in the adninistration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts , sub 
mission of returns , payment of insurance premia , transfer of 
accounts, payment of inspection charges ctc . shall be borno 
hy the employer . 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Groun Insurance 
Schomo as approved by the Central Government and as ond 
when amended , alongwith a translation of the ralient features 
thereof, in the language of the majority of the cniployees. 


of fait 20 1985 
का ना . 41. - -केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
He a 

ATUTE fafias, TO 51, 1 TH TA . 75 , 
अमीनजीकराय, मद्राम - 29 नामक स्थापन में मंबर नियोजक पौर कर्मचा 
रियो की बहुसंख्या हम बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
fafe ut of 7497 afufya , 1952 ( 1952 4 191 # 34 
बन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए । 

असः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धाग - 1 की उपधाग - 4 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपमंध उक्त 
स्थापन को लागू करती है । 

[ A / 35019 ( 214 )/ 85 –17 TA -2] 


· New Delhi, the 20th May, 1985 
S . O . 2429, - - Whereas it uppears to the Central Government 
that the einployer and thc majority of the employees in 
relation to the estoblishment known as Messrs Shot -Dasy 
Fngineers ( P ) Limited No . 31 , N . M M . Road Aminjikarai, 
Madras - 29 have agreed that the provisions of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 
( 19 of 1952 ), should be made applicable to the said 
establishment ; 


5. Wherea , an cmployee , who is already a niemker of the 
Employees Provident Fund or the Provident l- und of an 
establishment exempted under the said Act, is en played in 
bis establishment , the employer shall immediately errol him 
as a member of the Group Insurance Slient sind pay 11cCCS 
mary premium in respect of hirn to tho Life Insurance Cor 
poration of Tallia . 

6 . The employer shall arrange to er hance the benefits 
available to the employees under ite Group Iristirance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees inder 
the said Scheme ars cnbarce , so that the benefits available 
under the Group Ingrance Scheme arc moje favourable to 
the employees than the lieneſts admissille under the said 
Scheme. 

7. Notwithstanding anything contained in the Grour Insur 
ance Scheme , if on the death of an employee the amount 
payablo under the scherre be less than the mount that would 
he payable had employee leen coverell under the said 
Scheme, the emptores shall roy the difference to the leval 
heir nomoince of the employee as comopensation . 

8. No amendment of the provisions of the Group Jnyta 
anco Scheme, shall b : made without the prior approval of the 
Regional Provoident Fund arrisioner . Uttar Pradesh ani! 
where any amendment is likely to affect adversely the interest 
of the employees, the Regional Provic nt Fund Commissioner 
shall before giving his approval, niva a reasonable opportunity 
to the cnployees to explain theil point of view . 


Now , therefore . in exercise of the powers conferred by 
sub - section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applics the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

[No . S-350196214 )/85 -SS . IT ] 
फा . आ . 2430 - फेन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैमर्म 
gurator ( fur) forrado, 147 PTT1947 fait 3T, H474 - 100096 , 
तमिलनाडु , नामक स्थापन मे सम्बद्ध नियोजफ और कर्मचारियों की बहु 
मंख्या इस बात परं महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि पौर 

taitot 3900 3tfafrua , 1952 ( 1952 47 19 ) JTD 347 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

MAT: Porter T47 , 349 afuffTo A EMT- 1 m 349TTT - 4 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त 
म्यापन को लागू करती है । 

[ÃO 11 - 35019 ( 186 ) /85 - 4 -2 ] 


9 . Where , for any reason the emplovces or the said as its 
blishment do not rerrain covered under the Groun Insurance 


S . O , 2430 . - Whereas i appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employces in re 
lat on to the establishment known as Messrs Tuflin ( India ) 
Limited , 147 , Karapakkam Village , Madras -600096 , Tamit 


[ भाग II- - खण्ड ( ii)] 
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- - 


- 


- 


Nadu have agreed that the provisions of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 
( 19 of 1952 ), should be made applicable to the said establis 
ment; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment , 

[ No. S- 35019( 186)/ 85- SS.II] 


मौर उसकी शाखा 1 - 2- 54/ 7, वोमलगुदा, गागामहल , हैदराबाद - 29 
सहित नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों को बहुसंख्या 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम , 1952( 1952 का 19 ) के उपबंध उस स्थापन 
फो लागू किए जाने चाहिए । 
____ अ . केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा - 1 की उपधारा - 4 

रा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपयंघ स्था 
पन को लागू करती है । 

[ सं० एस - 35019 ( 191 )/ 85 - एसएस - 2] 


का . भा . 243 1---- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है फि मर्म 
मुपर पंजीनियर्स लिमिटेड, मोटर हाउस , 1238, विधी रोड, कोयम्बटूर 
641018, तमिलनाडु नामा स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों 
की बहुसंख्या हम माल पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 

और गकीर्ण पबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध कर 
स्थापन को लागू किए जाने पानि । 

अत केन्द्रीय मरक्षार, उक्त अधिनियम की धारा - 1 की उप धारा - 4 
द्वारा प्रदत क्तियो का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के अनध उपन 
स्थापन को लाग करती है । 

[ सं० एम - 350 19 ( 194 )/ 85-- एसएम - 2 ] 


S . O . 2433 . - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majoority of the emplovees 
in relation to the establishment known as Messrs Foam Dale 
(Private ) Limited No. 8 , Pattollos Road, Madras - 2 , Tamil 
Nadu including its Branch Office at No. 1 - 2 -54 / 7 , Domal 
Guda. Gagammahal, Hyderabad - 29 have agreed that the 
provisions of the Employees Provident Funds and Miscellano 
ous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made appli 
cable to the said establishment ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the sa d establishment, 


[ No . S-35019 ( 191) / 85- SS- II] 


S. O . 2431 . -.- Whereas it appears to the Central Govern 
meat that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs Super 
Engineers Limited, Motor House, 1238, Trichy Road , Coim 
batole- 541018, Tamil Nadu have agreed that the provisions 
of the Employers Provident Funds and Miscellaneous Pro 
visions Act, 1952 (19 of 1952 ), should be made appl cable 
to the said establishment ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Governtent hereby applies the provisions of the said Act to 
the sa t establishment. 

[ No . S- 35019 ( 194) / 85 - SS- II] 


का . आ 2.1 24,- --केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैमर्म 
दी मानावालाकुरिची एग्रीकल्चरल मविस को - आपरेटिव सोसायटी लि , 
मामावारिधी, पोम्ट , केक , हिम्टि क्ट और उसको दी शाम्बायें - 1, माना 
पानाफरिची हिपो, 2. चिनाविलाई डिमो महिा नामक स्थापन के सम्बस 
नियोजफ और कर्मचारियो की बहुमंछा। इस बात पर सहमत हो गई है 
कि कर्मचारी भविष्य निधि पोर प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 
( 1952 का 19) के उपबंध उक्त म्यापन को लागू किए जाने चाहिए । 


अतः केन्द्रीय सरकार , उन अधिनियम की धारा - 1 की उपधारा- 4 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त 
स्थापन को लागू करती है । 

मं० एम०- 35019( 190 )/ 85 एमाणस - 2 ] 


का , आ 04 32 केन्द्रीय मरकार का यह प्रतीत होता है कि मैमर्म 
भुवनेश्वरी कारपोरेशन , 84 एम . के एन . रोर, अलनर, मद्रास - 32 , 
पौर 14/ 15, प्रोड ट्रक रोड, मद्रास स्थित शाया महिन नामक स्थापन 
के सम्बन्ध नियोजक और कमारियों की बड़मंडपा दम बान पर महमत 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि प्रौर प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उन स्थापन को लागू किा जाने 
चाहिए । 
___ अन बोन्द्रीय मरकार , उपस अधिनियम की धारा - 1 की उपधारा - 4 
द्वारा प्रयास शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त 
स्थापन को लागू करनी है । 

[सं० एम - 350 19 ( 1923 / 85 - एसएस - 2] 


S . O . 2434 ,-- Whereas it appears to the Central Govern 
mont that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs The Man 
vala -Kurichy Agricultural Service Co -operative Society Lid ., 

Manavala Kurichy Post, K . K . District, Tamil Nadu includ 
ing its branches at ( 1 ) Manavala -Kurichy Deport ( 2 ) Chin 
navillai Depot, have agreed that the provisions of the Em 
ployees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 
1952 (19 of 1952 ) , should be made applicable to the said 
establishment ; 


S . O . 2432 . - - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs Bhuvanes 

wari Corporation, 84 , M . K . N . Rohd. Alandur , Madras- 32 
including its factory at 14 / 15 , Old Trunk Road , Madras 
have agreed that thc provisions of the Employees Provident 
Funds and M scellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , 
should be made applicable to the said establishment; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub-section ( 4 ) of Section 1 of the aid Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the sa establishment . 


[ No . S -35019( 190 ) / 85- SS-II] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section (4 ) of Scction 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the sa d establishment. 

INo. S - 35019 (192 ) / 85- SS - II ) 


का . आ . 2435 - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
मिवमा प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, 56, केथेहाल रोड, महास - 800086, 
ममिलनाडू नामक स्थापन के मम्बर नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रीण 
उपबंध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध स्थापन को भाग 
किए जाने चाहिए । 


___ का आ 243१ – केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
फोम नाले ( प्रा ) लिमिटेड, ने० 8, पातुलोम रोड, मद्रास -2, तमिलनाडु 
211 GI / 85 - 20 
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the provisions of the Employees Provident Funds and Mis 
collaticons Praxis ons Act, 1952 ( 19 of 19521, should be 
DELO . ; plicable to the will establishment : 


अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा - 1 के पुरधारा - 4 
द्वारा प्रदत्त पत्तियों का प्रयोग करते हुए नियम के उपबंध उपा 
म्यापन को लागू करती है । 

[ मा एम - 3510 11 193 )/ 35 -1217 1-2 ] 


Now , therefore , in exercise of the rowers conferred by 
sub - section ( 4 ) of Section 1 of the suid Aul, the Central 
Government herehy applies the provisions of the said Act 10 
the sa d establishment. 

[ No S-35019/ 193 ) 185 - 55 - II ] 


SO. 2435 : - Whereas it appears to the Central Govein 
ment that the employer and the majority of the employees 
in iclation to the establishment known As Messi s Sidma 
Press Private Limited , 56 , Cathedral Road , Madras- 60086 , 
Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 
(19 of 1952), should be made applicable to the said estab 
Jishment ; 

Now , therefore , in cxercise of the powers cooferred by 
sub section 14 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the sad cstablishment. 

[ No. S-35019 ( 188) / 85- SS -II] 


का . आ . 4 .18 - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ममम 
समोसन प्रिया लिपडेज हा माजीगंध वार्नी, बम्बई- 400018 
नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों को बहुमंमया हम 
बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबध 
अधिनियम , 195 : ( 1१६ ) का [ 4 ) के उपबंध उसन म्यापन को लाग 
किए जाने चाहिए । 

अत. योष्टीय गवार उक्त अधिनियम की धारा - 2 को उपधारा । 
द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए उन पधिनियम के उगम 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

म . एप .. 350 19( 3 )/ 84 म एम - 2] 


का . आ 9418-~- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैमर्म 
म्टील स्ट्रीपस लिमिटेड, एमसीओ में 44- 50, मैक्टर 26, गया मार्ग , 
चंडीगढ़ और इसकी शाखा नितवल कामन , तहसील मालटकोटला , कम्बा 
संगार ( पंजाब ) नामक स्थापन के संबन निपोजक और कर्मचारियों 
की बहुसंम्परा इस बात पर महगत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 
पौर प्रकर्ण उपबंध अधिनियम , 195? ( 1952 का 14 ) के उपबंध उन स्था 
पन को लागू किए जाने चालिए । 


S . O . 2438. - Whercas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Mc9rs Chamnaguio 
India Ltd. Indage House, 82 . Dr. Annie Besan Road . Worli, 
Bombay - 400018 have agreed that the provisions of the Em 
plovecs Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 
1952 ( 19 of 1952 ). should he made applicable to the said 
establishment ; 


अन: कन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा - 1 की उपधारा - 4 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त 
स्थापन को लागू करती है । 

[सं० एम - 350 19 ( 187)/ 85- एमास+ 2 ] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Smh- section ( 4 ) of Section 1 of the said Act. The Central 
Government horchy anplies the provisions of the said Acl to 
the sa d establishment. 

[ No. S -35019 ( 3 ) / 85 -SS - II ] 


S. O . 2436. -- Whercas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in rclation to the establ shment known as Messrs Steel Strips 
Limited S. C . O . No. 49 - 50 , Sector -26 Madhya Marg, Chandi 
garh including its branch at Jitwal Kalan , Teh, Malerkotla , 
District Sangrur (Punjab ) have agreed that the provisions 
of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provi 
sons Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to 
the aid establishment ; 

Now , thereforo , in exercise of the powers conferred by 
suh section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby appliçs the provisions of the said Act to 
the sad establishment. 


का . आ3119 - केन्द्रीय सरकार को पहनी होता है कि मम 
आर- एम . परन्द्रमशनम , 161 ), जो १० रोड , मद्रास - 6000 ? 1 मगितमात्र 
नामक स्थापन के मेकर निकोना और कर्मचारियों को बहमन्या ग बान 
पर सहमत हो ई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रीण उपबंध 
अधिनियम , 1953 ( 1952 का ? ) के उपत्य उक्त म्यापन को लाग 
किये जाने चाहिए । 


___ आ केन्द्रीय सरकार, उस अधिनियम की धाग - 1 की उधाग - 4 
द्वारा प्रदत्त स्तियों का प्रयोग करने हा उका अधिनियम के उपबंध उक्त 
स्थापन को लागू करती है । 


No. S- 35019 (187 ) / 85 - SS - 1 ) 


[ मा एल - 350 19( 110 ) / 87- मएम. - ] 


का . आ . 1437 -- केन्द्रीय सरकार को पड् प्रतीर होता है कि पर 
के० रेनका लेबर कान्ट्रेक्टर , एलाट नं 61, नं04, पिलायर कोठल , पाचवी 
स्ट्रीट , एकातूथंगल , गुडी , मद्र स - 32 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक 
पीर कर्मचारियों को बहुमंसपा इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 10) 
के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 


S .O . 2439. — Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in lelation to the establishment known as Messrs R. S . 
Construction, 160, G . . . Road, Madras . 600021 , Tamil Nadu 
have agreed that the provisiony of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952), 
should he made applicable to the said establishment ; 

Now , therefore , in evcrcise of the powers conferred by 
suh - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hareby applies the provisions of the said Act to 
the sa d establishment , 

[ No. S- 32019 ( 210 ) / 85 -SS-IIJ 


अत . केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा - 1 की उपधाग -- 4 
वाग प्रक्स शक्तियों का प्रयो । करते हुए उस अधिनियम के उपबंध उसन 
स्थापन को लागू करती है । 

[ म० एम - 35019( 193 )/ 85 मएम- 2 ] 


S . O . 2437 , - - Whereas it appearsi to the Central Govern . 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs K . Renuka , 
Labour Contractor , Plot No. 61 , No. 4 , Pillayar Koil 5th 
Street, Ekkaduthangal, Guindy , Madras - 32 have agreed that 


का . आ .. 2440 -केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैमर्म 
यशाल । लाइट इंडस्टरी , 17- 1- 211/ 1. मैदाबाद हरगबाद, नामक स्था 
पन के मंबंद्ध नियोजक मीर कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि पौर प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 195 ? 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


[ भाग - रन 3 (ii) ] भाग्य का रामपन जून 1 , 19.35/ोष्ठ 11, 1907 

236 ) 
- - - - -- - - -- - - 
( 1952 का 14) के उपवध उक्त स्थापन को लाग किये जाने 

Now. therefore, in orercise of the powers conferred by 
माहिए । 

sub- section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 

Government hereby applics the provisions of the said Act to 
अन केन्द्रीय भरकार, उफ्त अधिनियम की धारा - 1 की उपधाग - 4 

the sad cstablishment. 
पारा प्रदत्त शक्तिया का प्रयाग करते र उका अधिनियम के उपनध उक्स 

[ No. 35019 ( 216) / 85 -SS-II ] 
स्थापन का नागू करती है । 
[म . एल - 35019( 221 )/ 85- एमएम - 2) 

का ग्रा० 1111 - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत शेता , कि मगर्म 

पी० डेसन को प्राप स्पिनिंग मिल्म एम्पलाइम को प्रा . ऋष्टि गोनाइटी 
S . O . 2440. - Whereas happells 10 the Citral Govern 

लि° उचलकरंजी जिला काल्हापुर नामक स्थापन के यम्बद्ध नियोजक 
meni that was employer and the nujority of the employces और कर्मचारियो की बहुमंझ्या छम बात पर गहमत हो गई है कि कर्मचारी 
n relation to the establishment known as Messrs Vaishal 

भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) 
Allied Industries , 17 - 1 -211 / 1 , Saidabad , Hyderabad have 
agreed that the provisions of the Fmployees Provident Funds क. उपवध उन स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 
und Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should 
be made applicable to the said establishment ; 

अन नोन्द्रीय मरकार, उक्त अधिनियम की धारा - 1 की उपधाग - 4 
Now , therefore, in exercise of the powcis conferred by द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए उ41 प्रधिनियम के प्रबंध 
Sub - c . tion ( 4 ) of Section 1 of the yuid Al, the Central 

उक्त म्यागन को लागू करती है । 
Gorcament hereby applies the provisions of the said Act to 
the SH d establishment . 

__ [मं० एरा - 35018 ( 5)/ 85- एमएस - 2] 
[ No . S- 35019( 224 ) / 85- SS -I] ] 

S . O . 2443. - Whereas 11 appears to the Central Govern 

ment that the cmployer and the majority of the cmployees 
का० प्रा०. 1141 - नेन्द्रीय गरकार को यह प्रतीत होता है fफ मैसर्स 

in relation to the establishment known as Messrs The Deccan 
पदमा पेट्रोलियम अंगी , गनामालची पाई रोड , रीमेट मद्रास - १ ( o -op . Spurning Mills Enirloyezy Co -op. Credit Society 

Ltd ., Ichalkaranj District, Kolhapur have agreed that the 
नाम रशपन के मन नियामक और कर्मचारियों की बहगण्या हम बान 

provisions of the Employees Provident Funity and Miscel 
पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भक्त्रि निधि और प्राण उपयध laneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made 
प्रधिनियम , 1952 (1952 का 11 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को भाग 

supplicable to the said establishment ; 
किये जाने चाहिए । 

Now , therefore , in evercisc of the powers conferred by 

sub -section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
प्रत केन्द्रीय सरकार का अधिनियम की धारा - 1 की उपधारा - 1 Guernment herehy applics the provisions of the said Act to 

the sad establishment . 
चारा प्रदान शक्तियों का प्रयाग करते हुए उन अधिनियम के उपबंध 
का म्यापन चा लागू करती है । 

INo . S-35018( 5 )185-SS- II ] 
[स० एल - 350 19 ( 223)/ 85 - एम.एम- 2 ] 

फा भा० . 44.4 केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 

श्री गणेश ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन 33, मिलामी गम विहरी बोम रोड, 
S .O . 2441.. -- Whereas it appears to the Central Govern कनकना । और शाखाये पाय 1 हैदराबाद , आन्ध्र प्रवेश, 2 अच्छापुरम , 
ment hat the cmployer and the majority of the einployees 

या । 3 जमशेवपुर , बिहार , 4. मद्रास और 5 . यम्मई - 50 नामक स्थापन 
in elation to the establishment known as Messis Padma 
Petroleum Agency , 30 , Poonaniallce High Road , Periamet, के मानव नियोजक और कनारियो की महसंख्या इम बात पर सहमत 
Madres - 60J003 have agrecd that the provision of the Em 

हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबध अधिनियम, 
ployees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 
1952 (19 of 1952), should be made applicablo to tho mald 

1952 ( 195 , का 19 ) के उपमध उक्त स्थापन को लागू किए जाने 
stablishment ; 

चाहिए । 
Now, therefore, in exercise of the powel , conferred by 

मत केन्द्रीय सरकार, उक्न अधिनियम की धारा - 1 को उपधारा - 4 
10-section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government herehy applics the provisions of the said Act to 

द्वारा प्रदत्त प्राक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम के उपबंध उक्त स्था 
the snd establishment . 

पन को लागू करती है । 
[ No. S -35019 ( 223 ) / 85- SS -in] 

[ स एम - 350 17 ( 55 )/ 85 - मएस- 2] 


का०मा० . 4 !.-- - फन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि मैमर्म 
डा . राजावतनाम शाम्पताल, ५4, विवेकानन्द गेउ, कोम्ब्रेटूर - 9 नामक 
स्थापन के मंबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बदमंग्या म बात पर 
महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपयंध मधि 
नियम , 1952 ( 195 : झा 19 ) के उपबंध उक्न म्थापन का साग किये 
जाने माहिए । 


S . O . 2444. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the cityployees 
in relation to the establishment known as Mcsys Sree Ganesh 
Transport Corporation 33 , Biplabi Rash Behari Bose Road, 
( alcutta - I and its five Bianches at ( 1 ) Hyderabad ( 2 ) Ichha 
puram ( A . P. ) ( 3 ) Jamshedpur , Bihar ( 4 ) Madras ( 5 ) Bombay 
have agreed that the provisions of the Employecs Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , 
should be made applicable to the said establishment ; 


अस केन्द्रीय सरकार , उपन्त अधिनियम की धाग - 1 उपनाग - । 
द्वारा प्रदत पाक्तियो का प्रयोग करते नए उपस अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन का लाग करती है । 

o एल - 35019 ( 218)185 - 2माम- 21 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
ih -section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby aorlies the provisions of the said Act to 
The sa d establishment. 

[ No . S- 35017( 55), 85. SS -II] . 


5. 0 . 24.12.- .. Whereas it arpears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the cniployees 
in relation to the petablishment known As Meests Dr. Raja 
ratnasan Hosptil 94. Vivekanallula Road. Coimbatore- 641009 
have agreed on the prov sions of the Employees Provident 
Funds and Miscellancous Provisiong Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , 
should be made applicable to the sald establishment ; 


का प्रा6 2445 – केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत श्रोता है कि मैमर्म 
मो ने टाईपराइटर एजेंसी हिल कोर्ट गेष्ट, पोस्ट आफिस सिलीगुडी, सिम्ट . 
दार्जिलिंग ( बैस्ट बंगाल ) नामक स्थापन के सम्बन नियोजक और कर्मचा. 
रियों की बहुसंख्या इस बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
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cies , No. 1 , Balakisuot Stivet, 10 idimpc , Madi 218 -601081, 
निधि और प्रीण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1962 का 19 ) के उपवध 

Tamil Nadu hue agreed that he provistosy of thc Linployees 
उक्त स्थापना को लागू किए जाने चाहिए 

Provirdent Funds and Miscellancolis Provisions Act, 1952 

( 19 of 1952 ), shoull be made applicable to the said 
अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा - 1 को उपधारा - 4 

establishment; 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपमध 

Now, therefore, m exercise of the powers confelred by sub 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

section ( 4 ) of Scction 1 of the said Act, the Central Govern 

ment hereby applies the provisions of the said Act to the sait 
[ सं० एस - 35017( 5G )185 - मएम- 2] 

establishment. 

INo. 5 - 35019( 195985- SS -II] 
S . O . 2445. - Whercas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employcos 
in relation to the establubient known as Messry Modern 

धा . प्रा . 3148. - - केन्द्रीय मरकार को यह प्रती है कि 
Typewriter Agency , Hill Carl Road , P . O , Siliguri District 

मैमर्म खैतान मेट्रीकल लिमिटेड , प्लाट नं . 14, सेक्टर 6, फरीदाबाद 
Darjeeling (West Bengal ) have agreed that the provisions of 
the Earployees Provident Funds and Miscellaneous Provisions पौर उसका रजि . काय 7, कोटिया नेन, कनाना- 29 ; - स्था 
Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to the 

पन के सम्म नियोजक पार कम बारियां को बगरमा मन न पर महमत 
ga d establishment ; 

हो गई है कि फर्मचारी भविष्य निधि और प्रफोर्ण उपबंध अधिनियम , 
Now , therefore , in cxercise of the power conferred by 

1952 ( 1952 का 1५ ) के 4 उन स्थापन का लागू किए जाने 
sub-section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the entral 

चाहिए । 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the sa d establishment. 

प्रात : केन्द्रीय मरकार , उक्स अधिनियम की धाग - 1 की उपधारा- 4 
[ No. S -35017 ( 56) / 85- SS- II ] 

द्वारा प्रदत्त पाक्तिया का प्रयोग करते हुए उन अधिनियम के उबर नान 

स्थापन को लागू करती है । 
नई दिल्ली, 21 मई, 1935 

[ स . एस - 330 19 ( 196 )/ 85 एमएम- 2] 
का . पा 2446. -- केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स अग्रवाल प्राई इंस्टीच्यूट 13 कैपेटायन रोड, मद्रास -86 । 

S . O . 2448, -- Whercuin it apreurs to th : ( cntral Government 
मामक स्थापन के संबंध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात 

that the employer and the malority ul We en : ployees in 

relation to the establishment known as Moss Khaitan Elec 
पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ग उपबंध 

trivals Limited Plot No 14 , Sector - 6 taridabud including 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उन म्यापन को नाग Regd. oflice at 7 H ytila [ ane , Calcutta - 29 have rgreed that 

the provisions of the Employces Provident Funds and Mis 
किये जाने चाहिए । 

cellaneous Provision Act , 1952 ( 19 of 1972), should be niade 

applicable to th ? said establishment ; 
मत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा- 1 को उपधारा 
पारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रविनियन के उपबंध उन Now , therefore, ir , exercise of the powers conferred by sub 

section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central Govern 
स्थापन को लागू करती है । 

ment hereby applies the provisions of the said Act to the sald 
[स . एस -350 19( 215) / 85-एस . एम- 2] 

establishment . 

[ No S -35019 ( 196)।85-SS- II ] 
New De! t: the 21st May, 1985 

का . मा . ? : 49. -- केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि मैमर्स 
S . O . 2446. Whereas it appears to the Central Government 
that the employer und the majority of the cinployces in राजस्थान स्टेट मीउस कारपोरेशन लिमिटेड स्वम्प पिला, सी - 6, कमोर मार्ग , 
relation to the estal -listment known as Messrs Dr . Agarwal s थामी पार्क , जयपुर और उसकी कोटा, सूरतगढ़ , श्रीगंगानगर, दुर्गापुर , 

Eye Institute, 13, Cattedral koad . Madras- 86 have agreed that 
the provisions of the Employees Provident Funds and Mis 

अलवर , अजमेर, मनोर, मिरोही, भरतपुर, चितोड़गक तथा उपपर में 
cellaneous Provisions Act , 1952 1 19 of 1952 ). should be made स्थित शाखा नामक स्थापन के भम्ब नियामक और कर्मचारियों की 
applicable to the said establishment ; 

बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मधारा भविष्य निधि पार 
Now , therefore , ia exeicis . of the powers conferred liy sut 

प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 1 3बंध का 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govein स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 
ment hereby appliez the provisions of the said Act to the said 
establishment. 

मत: केन्द्रीय सरकार, उमस अधिनियम की धारा- 1 की उप -धारा - 4 
{ No. S-350191215); 85 .55 1 

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त मधिनियम के उपबंध उक्त 

स्थापन को लागू करती है । 
फा . प्रा . 2447. - केन्द्रीय मरकार को यन प्रतीत होता है कि मसर्म 
कामला एजेसीज नं . 1, बालाकृष्ण स्ट्रीम तोम्द प्रारी, मवास- 600081, 

[ सं , एस- 33019( 197 ) / 85-एसएस -2] 
तमिलनाडु नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियो की बहु 
संख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 

S . O . 2449 . - - Whereas it appcars to the Central Government 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त 

that the enıployer and the majority of inc (npluyees in 

relation to tho establishment known 29 Messrs Rajasthan 
स्थापन को लाग किए जामे चाहिए । 

Statc Seeds Corporal Lumed Swarup Village , Dhabir 

Marg, Bani Paru, Jaipur including its branches at hota , 
अतः बोन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा- 1 को उपधारा - 4 Suratgash , Srigangatoar . Durgapura , Alwar, Maintare , Siohi 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियन के उबध 31 

Bharatpur, Chilonudili und Dilupus have agreed that the 

provisions of the Employees Provident Funds and Misc- lla 
स्थापन को लाग करती है । । 

neous Provisions At, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made 
[ से . एम - 35019( 195 )/ 85-ए परम -2] 

applicable to the said establishinent; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub . 

section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
S . O . 2447. — Whereas it appears to the Central Government 

ment hereby applies the provisions of the said Aci to the vaid 
that the cmployer and the majority of the einployecs in 

establishment. 
relation to the establishnient known as Meers Kamala Agen 

INo. S -35019 ( 197) 85 SS II) 


[ भाग II- - 
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का० प्रा० : 45 ) केन्द्रीय सरकार को यह यह प्रतीत होता है कि 
भेमस मस्या भैकनिकल वर्कस प्राइवेट लिमिटेड , चारमिनार,मिगरेट फैक्टर 
रोड , अहमदाबाद, हैदराबाद नामक स्थापन के सम्बन्ध मोमक और फर्म 
चारियों की बहुसंख्या इम पत पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकोण उपअध अधिनियम, 195 2 ( 1952 का 19 ) के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

अत. केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा -4 
वार। प्रदत्त शक्तियों का प्रयाग करते हुए अधिनियम के उपबघ उक्त 
स्थापन को लागू करती है । 

[ सं २ एस - 35019 ( 198)/ 85-एसएस - 2] 


S . O . 2452 . - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of ille (!1, ployees in 
relation to the catabljehment known as Messrs The Sendathur 

Milk Producers Co-operattve Society Limited, T . P. D , 14, 
Mailpatti ( Post ) Gudiyatham (Taluk ) Tami Nadu have agreed 
that the provisions of the Employees Provident Funds and 
Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be 
made applicable to the said establisbment, 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sut 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the suid Act to the said 
establishment. 

INo. S-35019( 200 )|85-SS I] 


S . O . 2450 . - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in 
relation to the chalishinent known as Messrs Satya Mect. a 
nical Works Private Limited Chardiner Cigarett Factory 
Road , Azamabud , llicerond hare agreed at the rovisons 
of the Fmployeci Pruricot Funds und Miscellancolis Pro 
visions Act , 1952 19 of 1952), should be made applicable 
to the said establishment; 


का० प्रा० 2453 - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
राजीन्द्र ट्रेडिंग कम्पनी, न ० ३ पातुलास रोग, मद्रास - 2, तमिलनाडु और उसकी 
शाखा 3, कलम हाउस रोड , मद्रास - 2 महित नामक स्थापन के सम्बन्द 
नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
कर्मचारी भविष्य निधि प्रकीण उपमध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 
19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धाग - 1 की उपधारा- 4 द्वार। 
प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को 
लागू करती है । 


Now , therefore, in exercise of the powers coufeised by sub . 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Am to the said 
establishment . 

INu. S-35019( 198 ) 85 SS II] 


[ सं ० एस - 350 19 ( 201 ) / 85 एम एस -2 ] 


का मा० 2451 - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्म 
गोपुराम एजेसीज 377, सूर्यानारायण स्ट्रीई, तीन्दीयारपेट , मद्रास -600081 , 
तमिलनाडु नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या 
इम बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि पीर प्रकीण 
उपबंध अधिनियम 1952 ( 1952 को 19 ) के उपबंध उन्म स्थापन को 
लागू किए जाने चाहिए । 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा - 1 की उपधारा 
द्वारा प्रवन्त ? क्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त 
स्थापन को लागू करती है । 

[सं० एस- 35019 ( 100 )/ 8 5-एसएस- 2] 


S . O . 2453, — Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in 
relation to the cstablishment known as Messr ; Ruind 
Trading Company No. 8 , Paullos Road . Madras- 2 , Tamil 
Nadu including its branch at No . 3 , Club House Road, 
Mudras- 2 bave agrced that the piovisions of the Employees 
Provident Fundy and Miscellaneous Provisions Act, 1952 
( 19 of 1952 ), should be made applicable to the said 
cstablishment ; 


Now , therefore , in exercise of the powery conferred by sub 
section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Ac to the said 
catablishment. 


INo . S -35019 (2012185 - SS -II ] 


S. 0 . 2451. -.- Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majonty of the cinployecs in 

relation to the establishment known as Messrs Gopurain 
Agencies, 377 , Surva Naravana Street, Tondiarpet, Madras, 
600081 , Tamil Nadu have agreed that the provisions of 
the Employees Providenly and Miscellaneous Provisoins Act, 
1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to the said 
cstablishment; 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central Govern. 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the sald 
cstablishment. 

[ No . S -35019 (199 )185- SS - ]] 


का०मा० : 454 - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है फि मैसर्स जी 
डी . ने रीटीज, प्रवनाशी रोड , कोइम्बटूर -18. तमिलनाडु नामक स्थापन 
के सम्मय नियोजफ मोर कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 18) के उपबंध उमत स्थापम को लागू किए जाने चाहिए । 


प्रता केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा - 1 की उपधारा - 4 
वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त प्रधिनियम के उपबंध 
स्थापन को लागू करती है । 

[मं० एस- 35019( 202 )/ 85-एम एस- 2] 


का०मा० 245 :. - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स 
दो संसारमिल्क प्रोड्यूसर्स को - आपरेटिव सोमाइटी लिमिटेड, टी पी डी - 14 
मेलपती ( पोस्ट ) गुवियाथम ( तालुफ ) , तमिलनाडु नामक स्थापन के सम्बय 
नियोजक और कमचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 
का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लाग किए जाने चाहिए । 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा - 1 की उपधारा - 4 
शक्तियों का प्रयोग करसे हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को 
लागू करती है । 

[ म० एम - 35019 ( 200 )/ 88-एसएग- 2] 


S . O . 2454 . - Whereas it appears tu the Central Government 
that the employer and the majority of the cmployees in 
relation to the esiablishment known as Mosers. G . D . Naidu 
Charities, Avanashi Road , Coimbatore - 641018, Tamil Nadu 
have agreed that the provision of the Employees Provident 
Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 119 of 192) , 
ghould be made applicable to the said estshlishment; 


Now, therefore , in exercise of the powers conferred thy sub 
section (4 ) of Section 1 of the said Act , the Central Govern 
ment hereby apnlies the provisions of the said Ad to the sail 
establishment . 

INo. S- 35019: 2621 85. 5S-II] 
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का मा० .. 455. -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
माटो भीजरभूटिक लिमिटिड, 105, 11 राधा कृष्णन मालाई, मैलापीर 
मद्रास- 60000 4, तमिलनाडु नामक स्थापन क सम्म नियाजक और कर्म 
पारियो की बहुसंन्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकोर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

धन. केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा -1 की उपधारा -4द्वारा 
प्रवरत शक्तियो का प्रयोग करते हुए उम्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन 
को लागू करती है । 

[ स० एस- 35019( 203 )/ 85- एम एस - 2 ) 


$ . O . 2457 . — Wheroas it appears to the crxial Government 
that the employer and the majority of the employees in 
relation to the clitlinical Joow S NuSSI s in Seu 
Foods Service ! rine limitel 8 , Repuval Veeiil Avenie , 
Poes Garden , Madras 600086 . Tamil Nadu have agreed that 
the provsions of the Employces Provident Funds and Mis 
cellancous Provisions Act, 1952 ( 19 af 1952 ), hould be 
made applicable to the said establishment , 

Now , therefors , in exercise of the rowers conferred hy sin 
Section ( 4 ) of Section 1 of the saill Act, the Central Guvein 
ment hereby applics the provisions of the said 161 to the said 
cstablishment. 

[ No. S-35019(200185- SS II ] 


S . O . 2455. — Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the nigjority of the chiplosius in 
relation to the estabilidurant knuwnLIS MessTS Auto Moa 
surematic Limited, 105, Dr . Radhakrishan Salal Mylapore, 

Madras -600004, Tamil Nadu have ugreed that the provi 
sions of the Employers. Provident Funds and Miscellaneous 
Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should be made appli 
çable to the said establishment; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by suk 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Cential Govern 
ment hereby applice the provisions of the said Act to the said 
establishment. 

JNo . S -35019( 203) 85 SS- II ] 


फा ० प्रा० 2158 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि पन्जावर 
टैक्सटाईल्स एम्पलाइज को -प्रापरेटिय स्टोर लिमिटेड, बालभवन रोड, पन्जा 
यूर- 5, तमिननाडु नामक स्थापन के सम्बद्ध नियजिक और कर्मचारियों की 
बहुमख्या इस बात पर महमत हो गई है मि कर्मचारी भविष्य निभि पीर प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 या 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन 
को ल . ग किए जाने चाहिए । 


अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा- 1 की उपधारा- 4 कग प्रवत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्म अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को 
लागू करती है । 


[म० एस - 350 19 ( 206 )/ 85-एस एस - 2 ] 


का० भा . 2158 केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
कारथी फायर वर्म सर्वे ने ० 1269, तया 127 1, अनपानकुलुपाम विलेज, मिया 
काशी तमिलनाचु नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों को 
बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि पोर 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उका 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा- 1 की उपधारा- 4 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थ पन को लागू करती है । 

[ मं० एम - 350 19( 204 )/ 83 - एस एम- 2] 


S . O . 2438 , — Whereas it appells u the Central Government 
that the employer and the malality of the employees 
relation to the esrahlısmol known as Messrs Thanjavur 
Textiles Employee s Co- operative Stics Lid Vallar One 
Road , Thanja viis - , Taniil Nadu have agreed that the pro 
visions of the Em , wyce s Provide ou Funds and N1114cellaneous 
Provisions Act, 1952 ( 1 ) 0 1. 52 ), should be male apnli 
cable to the caid esiablishment; 

Now , therefoic , in exercise of the powers confered ivy sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applics the provisions of the said Aut to the said 
establishment. 

INo. 5- 35019( 206) 8.5. 5S II ] 


S . O . 2456, - - Whercag it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in 
relation to the stablshment known as Messrs karthi Firc 

Works, Survey Nc. 1269 & 1271 . Anupatn Kuluanm Village , 
Sivakasi, Tamil Nadu have agreed that the provisions of 
the Employees Provident Funds und Mis ellaneous Proir 
sions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to 
the said establishment; 


का . प्रा . 2459. - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत हाता है कि 
गमर्ग गियोमो ( इडिया ) लिमिटेड, न 147 , कारापाकम विलेज , मद्राम 
600096, तमिलनाड नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक पीर कर्मचारियो 
की बहुमण्या इम बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 
पार प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

अन: केन्द्रीय सरकार, उक्स अधिनियम की धाग - 1 की उप-धारा- 4 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[सं . एम - 35010( 207 )/ 85 -एस एम- 2] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act. the Certral Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act is thc saic ! 
establishment 

[ No S-350191( 204).85. 4S - II ] 


का आ० 2457 . - मेन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मै मन 
एग्रोमी फाम सर्विस प्राइवेट लिमिटेड 8, राधव वीरा एवेन्य , पोम गार्डन, मद्रास 
86 तमिलमाडु नानक स्थापन के सम्बस नियोजक और कर्मचारियों की बह मंग्या 
इस बात पर महमाप्त हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि पीर प्रकीर्ण । 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 19 52 का 19 ) के उपमंघ उक्त स्थापन को लागू 
किए जाने चाहिए । 


S. O . 2459. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and He majoilly of the employers in 
relation to the establishment k an as Messrs Gessource 
(India ) Limited. No. 147. Karapakhet Village . Madras 

600096, Tamil Nadu have ay. cei tha: the provisions of the 
Fmployecs Proviucnt Fundy and Miscellaneous Prounions 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to the 
said establishment; 


प्रतः केन्द्रीय मरकार, उक्त अधिनियम की धारा -1 की उपधारा- 
बाग प्रवस शमितयों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंघ उक्त स्थापन 
को माग करती है । 

[ सं० एम- 35019( 205 )/ 85-17स TR. 2 ] 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section (4 ) of Section 1 of the said Art , the ( entral Govern 
ment hereby applies the provisions of the said act to the said 
establishment , 

INo. S - 35019( 207) 85 -SS -II] 
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17 " 14 -~~~ केन्द्रीय सरकार को यह अनी होता है कि 
भैगर्म तन इंडस्ट्रिया काम्पले थम लिमिटेन, 85 संक्टर- 6 फरीदाबाद 

और इपको रजिस्टर्ड कार्यालय * - 7 केयाताना लेन , कलकत्ता- 700029 
न , म स्थापन या मवह नियोजक पार कर्मचारियों की बहुम या इस बात 
पर ममन हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबध 
अधिनियम 1952 ( 1152 का 19 ) के उप - ध्र उक्त स्थापन का लाग 
किए जाने चाहिए । 


गा . पेन्द्रीय सरखार, उपा अधिनियम पी धाग -- 1 की उपधारा - 4 
वाग प्रवल शक्तियो का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपवध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ म एम - 35017 ( 59 )/ 85- एम .एग - 1 


अन केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा- 1 की उपधारा- ! 
द्वारा प्रश्न परियो का प्रयोग करने हए कन अधिनियम के उपयध उक्म 
म्यापन का लाग करती है । 

[ म . एम - 350 19 ( 212) / 85- एम एम - 2] 


S. O . 2462 .. - Whereas it appeals to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in 
relation to the popullishment known as Mrists S D . Instru 
ments and Equipnients 21D Mohin Ragn Lane, Calcutta 
700004 . have pred that the rrovisions of the Employees 
Provident Fund , incl Miscellaneous Provision Act, 1952 
( 19 of 1952), Should be made applicable to the said 
establishment; 

Now , therefore ist exercise of the powers conferred by sub . 
sectio ] ( 4 ) of Sc .tilm 1 of the said Act , the Central Govern 
ient hereby applies the provisions of the said Act 1c the said 
estahlishment. 

[ No. S -35017159)185 -55-11 ] 


S . O . 2460.. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in 
relation to the us : shinest known as Messrs Khatan 10 
dustrial ( omplex Immilnal 85 . Section- 6 . Faridabad in hd. 
ing its Registered oflice , ay 7 Keyalula I aue , Calcuta - 700029 
love agreed that the provisions of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , 
should be made placathlon to the mid establishment , 


Now , therefore , in cxercise of the priwers conferred by sub 
section ( 4 ) of Sochon 1 of tlıę said Art , the Central Govern 
ment hereby applicg the provisions of the said Act to the suid 
establishment. 


का आ . 24h ----- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मगर्म अनगाम कनशट्रकमन 114, पलोयट गेज, कलकत्ता - 16. नामक 
स्थापन के मंबद्ध नियोजक और कर्मचाग्यिों की बहुसख्या इस बात पर 
महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19) के उपर्वध उम्न स्थापन को लागू किये जाने 
चाहिए । 

अन: केन्द्रीय सरकार, उपम अधिनियम की धारा - 1 की उपधारा - 4 
द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध 
उम्न म्यापन को लागू करती है । 

[मं , एम - 33017( 60) / 85 - एस.एस - 2] 


INo . S -35019 ( 2121185SS IL! 


का . प्रा . 2461 . ~ - केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि डा . 
मुदर्शन चक्रवर्ती मोमोरियल मैटर फार मसीकल रिसर्च ट्रीईमेट पी - 198 , 

लटा टांगा मेन रोड, मी ई . टी . स्थीम - 7, एम , कलकत्ता -67 
मामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात 
पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि पौर प्रकीर्ण उपअध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) के उपबन्ध उमत स्थापन को लागू 
किए जाने चाहिए । 


अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा- 1 की उपघाग- 4 
वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त 
स्थापन को लागू करती है । 

[ म . एस-- 3 5017( 57)/ 85एम . एम . -2] 


S. O . 2463. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the emplovees in 
relation to the establishment known as Messrs Anjan Con 
struction 114 , Cilot Road Calcutta - 16 have agreed that the 
provisions of the 11tilliyee s Provident Funds and Miscella 
neous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952), should be inade 
applicable to the mid establishment, 

Now , therefore, mercrcise of the powers conferred hy $ 11b 
section ( 4 ) of Saj7 1 of the said Act , the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment. 

No. S - 35017( 60 )/ 85 -SS-II] 
का आ 2464 : - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैमर्म शाह प्रादर्म बीरी चकम , पो . आ . ध लिया, जिला मशिदाबाद , 
पश्चिम बंगाल नामक स्थापन के मंबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहु 
मंख्या हम बान पर मदमन हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 195 2 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को 
लागू किये जाने चाहिए । 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा - 1 की उपधारा - 4 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन अधिनियम के उपबंध उक्स 
म्थापन को लागू करती है । 


S . O . 2461, - Whereas it appears to the Central Government 
that the comployer and the majority of the employees in 
Telation to the establishment in wn as Messrs Dr . Sudarsan 
Chakrabarti Medical Centre For Medical Research and 
Treatment P - 198, Ultdaimeatun Poad, ( I. T . Schcre 
VII- M Calcutta 67 have agreed that the provisions of the 
Employce Provident Fundy and Misscllançous Provisions 
Act . 1952 (19 of 19 .52 ), should be made applicable to the 
said establishment; 


Now , thoicfore , in exercise of the powers conferred by wt. 
section ( 4 ) of Sc ! n 1 of the said Act the Central Govern 
ment hereby apniies the provisions of the said 10 to 1le said 
establishinent . 

No 8-35017157) 85. SS-In 


का . आ . 2462 : - . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
ममम मी इंस्टरमेंरा र इायीमेटम : योहन वागान नले , 
पलकात "-- 7000 / नामक स्थान में गंगा नियोजक और कर्मचारियों की 
बलमा बम बात पर सहमत हो पाई कि कचरी भविष्य निधि पोर प्रमाणे 
उपबंध अधिनियम , 1951 ( 105 ? का 19) के नमन नपबन्ध स्थापन को माग 
किये जाने चाहिए । 


[ सं , एग - 35017 ( 61 ) / 85- एल एम - 2 ] 
5 . 0 . 2464. -. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the cmplovees in 
relation to the cor lighmont known as Messi s Saha Brothers 

Hirl Works P. O . Dhuival Dist . Afurshidal ad . West Benpal 
have agreed that the provisions of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Proyiscns Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , 
should he made appiinhole to the sale establishment: 

Now , therefore , in crercise of the powers conferred liv suh 
section ( 4 ) of Setup 1 of the said Act, the Central Govern 
mert hereby applies the provisions of the said Act 10 the aid 
cstablishment 

[ No . S-35017( 61 )185- SS- IT 
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अत: केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधाग- 4 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त 
स्थापन को लागू करती है । 

[म . एफ - 35017 ( 62 )/8Tस एम - 2] 


मा . आ . 2463.-- केन्द्रीय सरकार को यह प्रती होता है कि 
मरीडियन बाजिग प्रा . लि . पी 117, सी . आई . टी रोग, कलकरता 
14, नामक स्थापन के मंब नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस 
बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
भधिनियम 19 ( 1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू कियेह 
जाने माहिए । 

अस केन्द्रीय सरकार उन अधिनियम की धाग-- 1 की धाग - 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुऐ उक्त अधिनियम के उपबंध उस 
स्थापन को लाग सती है । 

[ म एम - 35017 ( 58) / 85- एस एम-- 2] 


S . O . 2465. - -Whereas it appears to the Central Goveromcnt 
that the employer and the majority of the enployees in 
relation to the catablishment known 24 Messrs Meridian 
Advertising Private Limited , 1 - 117 C . I. T Road , Cak ut ; a - 14 
bave agreed that the provisions of the Employees Provident 
Funds and Miscell.inconly Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ). 
should be made appliable to the said est iblishu cnt; 


S .O . 2467. -- Whereas it appears to the Central 
Government that the employer and the majority of 
the employees in relation to the establishment known 
as Messrs Kangsabati Co -operative Spinning Mills 
Ltd . P - 93, C . I. T . Road , Schene VI- M ( 2nd Floor) 
Calcutta -54 including its Panchat Borjora in Ban 
kura , district have agreed that the provisions of the 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Pro 
visions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should he made 
applicable to the said establishment ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred 
by sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the 
Central Government hereby applies the provisions of 
the said Act to the said establishment. 

[ No. S-35017( 62 )185-SS-II ] 


Now , therefore, in excrcise of the power s conferred by sub 
section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applics the provisions of the said Aut to the spid 
establishment. 


INo S -35017( 58) 85- SS- II ) 

नई दिल्ली, 23 मई , 1985 
का आ . 2486 : -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स मिनाषी उम्ट्रीज , 141, सेलम रोड, नानाकल - 83700 , सेलम 
जिला नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या 
हम बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन 
को लागू किए जाने चाहिए । 

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा - 1 को उपधारा - 4 
धारा प्रवत शक्तियो का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[म . एस - 35019( 211) / 85-एस एस--2] 


___ का . आ . 2468 : - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मरण पार्ज गाडम्म, जी -4, एस ., मानछा, काटोनी एस . वी . रोड, अंधेरी ( वेस्ट ) 
बम्बई - 58. नामक स्थापन के संबंध नियोजक भोर कर्मचारियों की बहु 
संख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि पौर 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1962 ( 1952 का 19 ) के उपमंध उक्त स्थापन 
को लागू किये जाने चाहिए । 

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा - 1 को उपधारा - 4 
द्वारा प्रक्स शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधियनम के उपबंध उक्त 
स्थापन को लागू करती है । 

[सं. एस - 350 18 ( 4)/ 85-एस,एस - 2] 
__ S. 0 . 2468 . - Whereas it appears to the Central 
Goverament that the employer and the inajority of 
the employees in relation to the establishinent known 
as Messrs Merz Perz Gardens, G - 4 , S . Bharucha 
Colony, S . V . Road Andheri ( West ) Bombay -58, 
have agreed that the provisions of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 
1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the 
said establishment ; 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred 
by sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the 
Central Government hereby applies the provisions of 
the said Act to the said establishment, 


New Delhi, the 22nd May, 1985 
S .O . 2466 . - Whereas it appears to the Central 
Government that the employer and the majority of 
the enployees in relation to the establishment known 
as Messr s Sri Meenashi Industries 141 , Salem Road , 
Namkka1- 637001, Salem DT . have agreed that the , 
provisions of the Employees Provident Funds and 

Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952) , 
should be made applicable to the said establishment; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred 
by sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the 
Central Government hereby applies the provisions of 
the said Act to the said establishment. 


[ No. S- 35038 ( 4 )785 - SS-II] 


ENo S - 35019 ( 211 )/ 85 - SS - II ] 


का , आ 34167 .-- -केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स कान्गसाबाती कोआपरेटिव स्पीनिग मिल्स लि ., पी - 93, मी. आईटी . 
रोड, स्कोम - 85, एम ( बमरी मंजिल ) कलकरता - 54 और इसकी यात्रा 
मे बारजोडा स्थित शाखायें नामक स्थापन के संबड नियोजक और कर्म 
चारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहसत हो गई है कि कर्मचारी 
भविष्य निधि प्रौर प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए । 


का . आ . 2469 : - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
डी . डी . 9, वा उठानगरायी कोपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड , 
उठानगरायी पोस्ट धरमपुरी कम्बा और इसकी शाखायें ( 1) उठानगरायी, 
2 . कालवी और 3 . सिंगरापटी . नामक स्थापन के मंबद नियोजक 
और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
कर्मचारी भविष्य निधि पीर प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1953 
फा 19 ) के उपयंघ उक्त स्थापन को लागू किय जाने चाहिए । 

अत. केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा - 4 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त 
स्थापन को लाग करती है । 


हो गई है 


भकीर्ण उपबंधन 


के उपर 


[ स . एस - 35019 ( 217) / 85- एस,एस - 2] 


- - 


- 


- 


- 


- - - 
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the employces in relation to the establishment known 
S . O . 2469, - Whereas it appears to the Central 

as Messrs Carto Prints No . 192. IV Cross , K . S . 
Govcrnment that the employer and the majority of 

Garden , Lalbagh Road , Bangalore - 27 , have agreed 
thc employees in relation to the establishment known 

that the provisions of the Employces Provident Funds 
as Messts D . D . 9 . the Uthangarai Co - operative Mar 

and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 
keting Society Limited , Uthangarai ( Post ) Dharam 

1952 ) , should be made applicable to the said esta 
puri Distt. including its branches at ( 1 ) Uthangarai 

blishment ; 
( 2 ) Kaslavi and ( 3) Singarapettai have agreed that 
the provisions of the Employces Provident Funds and ___ Now , therefore, in exercise of the powers conferred 

Miscellaneous Provisions Act , 1952 (19 of 1952 ) , by sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the 
should be made applicable to the said establishment ; Central Government hereby applies the provisions of 

the said Act to the said establishment, 
Now , therefore, in exercise of the powers conferred 
by sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the 

[ No. S - 35019( 221 ) 85 - SS -II ] 
Central Government hereby applies the provisions of 
the said Act to the said establishment. 

का आ . 2472 :--- केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि 

मैसर्स स्टोर एग्रीकल्चर सर्विस कोआपरेटिव मोसाइटी , तिनवातार पोस्ट , 
[ No. S -35019 ( 217) 85 - SS-II ] 

कन्याकूमारी कस्बा . नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मषारियों की 

बहु संख्या इस बात पर सहबत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 
का . आ , 2470 - -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 

मोर प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उस 
मसर्म आरएमपी , इंडस्ट्रीज , एन. एम . आर आयंगर रोड माईबाबा मिशन 

स्थापन को लागू किये जाने चाहिए । 
पोस्ट , कोम्बटूर - 11. नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियो 

अतः केन्द्रीय सरकार उस्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा - 4 
की हसख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 
मोर प्रकीर्ण उपबध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त 

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त 
स्थापन को लागू किये जाने चाहिए । 

स्थापन को लाग करती है । 

[ म० एस - 35019 ( 219 )/ 85 - एस एस - 2] 
अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा | की उपधारा - 4 
द्वारा प्रदत पाक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबघ उक्त S . O . 2472. - - Whereas it appears to the Central Government 
स्थापन को लागू करती है । 

that the employer and tre majority of the employee in telation 

to the establishment known as Messrs Attoor Agricultural Sor . 
[से एम - 35010 ( 220 ) / 85- एस .एम - 2] 

vice Co-operative Society , Thiruvattar Post, Kanyakulijasi Dist. 
have agreed that the provisions of the Employees Pro . ident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), 

should be made applicable to the said establishment; 
S. O . 2471 . -- Whereas it appears to the Central 

___ Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub . 
Government that the employer and the inajority of 

bectiop (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
the employees in relation to the establishment known 

ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
as Messrs Arempee Industries, N. S. R . Iyengar Road , 

establishment . 
Saibaba Mission Post , Coimbatore- 11 , have agreed 
that the provisions of the Employees Provident Funds 

INo. S- 35019(219) 85 SS-III 
and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 
1952 ) , should be made applicable to the said esta 

का . आ . 2473 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
blishment ; 

मैसर्स आर . बालासुब्रह्मण्यन , टैक्सटाइल मैन्यूफैक्चरर, 345-बी , सेलम 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred 

मेन रोड, कोमरापालायाम , पो . आ . ( वाया ) भवानी, सेलम जिला 
by sub- section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the नामक स्थापन के संब नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात 
Central Government hereby applies the provisions of पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकोणे उपयध 
the said Act to the said establishment. 

अधिनियम , 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उपन स्थापन को लाग 
INo. S- 35019( 220 ) / 85 - SS-II ] 

किए जाने पाहिए । 

___ अतः केन्द्रीय मरफार, उक्त अधिनियम की धारा - 1 को उपधारा- 4 
का आ : 471 :--- केन्द्रीय मरमार को यह प्रतीत होता है कि 

द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध 
मैसर्स काटो प्रिन्ट्स न 192, 4, शास . के . एम . गार्डन , लालबाग, रोड 

उक्त स्थापन को लागू करती है । 
बंगलौर - 27. नामक स्थापन के संबउ नियोजक और कर्मचारियों की बहु 
संख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 

[ सं , एस-35019 ( 218 )/ 85- एस . एस .- 2] 
उपमंध अधिनियम 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को 

S . O . 2473 . - Whereas it appears to the Central Government 

that the employer and the majority of the employee in relation 
माग किये जाने चाहिए । 

to the establishment known as Messrs R . Bala Subramaniyam , 

Textil Manufacturer , 345- B , Salem Main Road , Komarapalayum 
अतः केन्द्रीय मरकार, उक्त अधिनियम की धारा - 1 की उपधाग - 4 P . O . ( Via ) Bhavani, Salem Dt. have agreed that the provi 
पारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त 

gians of the Employees Provident Funds and Miscellaneous 

Provisions Act, 1952 (19 of 19521, should be made appli 
स्थापन को लागू करती है । 

able to the bald establishment; 
[ स एम - 35019( 221) / 85- एस. एस - 2] 

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 

ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
S . O . 2471, - - Whereas it appears to the Central 

establishment. 
Government that the employer and the majority of 

INo . S-35019 (218)/ 85 - SS . IN 
211 GI/ 85 -- 2 


- - 


- - - 


- - - - - 


--- - 


- - 


- 
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- - - - - -- - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - -- 
फा . आ . ८ 474 -- ~- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952), should 
मैमर्स नेट वर्क कोमनीकेशन सिमटम प्रा . लि . 38, कम्युनिटी सैटर 

be made applicable to the said establishment. 
बस लोक , यमन्त बिहार, नई दिल्ली-110057 नामक स्थापन के मंबद्ध Now , therefore, in cxercise of the powers conferred by sub 

section (4 ) of Secrion 1 of the said Act, thc ( cytral Goverc 
नियोजक आर कर्ममारियो क बहुसख्या इस बात पर सहमत हो गई है ment hereby applica the provisions of the said Act to the said 
कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रफीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 establishment , 
( 1952 का 19 ) के उपबन्ध इन स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

[ No . S-35019 ( 225 )| 85 -SS -II ) 
अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा - 1 को उपधारा- 4 

का . आ . 2477 - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए उस अधिनियम के उपबंध 

मैमर्स एन . एन , 36, रामनन्द के स्था , फीशरमेन कोआपरेटिव फैडरेशन 
उपस स्थापन को लागू करती है । 

गिमिटेल, बेन पटीनम पोस्ट रामानाथापुरम तथा चही और पूमबन स्थित 
स . एम- 35019 ( 209 ) / 85 - एस . एस . ? ] 

इसकी शाम्बाये नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियो की 
S . O . 2474 . - Whereas it appears to the Central Government 

बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
that the employer and the majority of the employce in relation प्रकाण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उकन 
to the establishment known as Messrs Network Telecommill 

स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 
nication Systems Privalo Limited 38 , Community Centre 
Basant Lok, Vasant Vithar , New Delhi- 110057, have agreed 

प्रत . केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा- 1 को उपधारा- 4 
that the provisions of he Employces Provident Furies and 
Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be वाग प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध 
made applicable to be said establisbmert: 

उक्त स्थापन को लागू करती है । 
Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 

[ स . एम- 350 19 ( 213 ) / 85- एस . एस - 2 ] 
section (4 ) of Section 1 of the said Act , the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of th : said Act to the said 

s . o . 2477 - Whereas it appears to the Central Governrnent 
establishment. 

that the employer and the majority of the employec in relation 
[ No S -35019( 209285 SS II] to the establishment knowll as Messrs N N . 36 Ramand 

Dist . Fisherman Co- operative Federation Limited Velipatti 

nam P . O . Ramanathapuram including its branches at Trindi 
फा . आ 2475 .- - केन्य मगार को यह प्रतीत होता है कि and Pomban . harc agroect that the provisions of the Em 
मैसर्स शाल मार थियेटर , निलकनगर, भैसूर - 570015, नामक स्थापन के 

ployces Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 

1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to the said 
सबब नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो establishment. 
गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 

Now , therefore , in exercise of the powers confered by sub 
( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central Govern 

ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
अन . कन्न ५ गरकार , उक्ल अधिनियम की धारा 1 को उपधारा - 4 establishment . 
द्वारा प्रयत शक्तियो का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध 

INo. 35019( 213) 85- SS II ] 
उक्त स्थापन को लागू करना है । 
__ [सं . एम-55010( 226)/ 85-एम . एस . - 2 ] 

___ का . भा , 2478 . ~ -केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 

मैसर्स टारगेट टैक्मटाइल , 42, मूर स्ट्रीट , द्वितीय फ्लोर , मद्रास- 1 नामक 
S . O . 2475.- - Whereas it appears to the Central Government 

स्थापन के संबद्ध नियोजक पोर कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर 
that the employer and the majority of the emplcyee in relation 
to thc cstablishment known as Mere Sbalimar Theatre, महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधि 
Tilaknagar, Mysore- 570015 have agreed that the provisions 

नियम , 1952 ( 1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए 
of the Employees Privident Funds und Mistellancous Pro 
visions Act , 1952 19 of 1952), should be made applicable आने चाहिए । 
to the said establishment; 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा - 1 की उपधारा- 4 
Now , therefore , in exercise of the powers conferied hy sub 

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said स्थापन को लाग करती है । 
establishment . 

[म . एस - 35019 ( 208 )/ 85-एम एम .- 2] 
[ No. S- 35019 ( 226)/ 85 .SS-II] 

S. O . 2478 . - - Whereas it appears to the Central Government 
का . आ . 2476 .--- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 

that the employer and the majority of the employee in relation 

to the establishment known as Messrs Target Textilcs 42 , 
मैसर्स अमर काफी प्लानटेंशन बालपागय पोस्ट , वाया पोलाची कोम्बटूर Moore Street , 2nd Floor , Madras- 1 have agreed that the 
कस्वा नामक स्थापन के संबस नियोजक और कर्मचारियों को बहुसख्या 

provisions of the Employees Provident Funds and Miscella 

neous Provisionz Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 

applicable to the said establishment; 
उपमेध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 10) के उपबन्ध उक्त स्थापन _ Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
को लागू किए जाने चाहिए । 

section ( 4) of Section 1 of the said Act , the Central Govern 

ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
___ अन : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा -1 की उपधाग-4 establishment. 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपमध उक्त 

[ No . S- 35019( 208 ) 85. SS -J1] 
स्थापना को लागू करती है । 
सं . एस -35019 ( 225 )/ 85-एम . एम . - 2 

नई दिल्ली, 23 मई, 1985 

का . प्रा . 2479 : - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
S . 0 . 2476. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the emplosee in relation मैसर्स शक्ति मुरूगन ट्रांसपोर्ट ( प्रा .) लि ., 15/ 1, मिटटूपालायम रोड , 
to the establishment r. nown as Messro Amar ( offee Planta कोम्बटूर-841043 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों 
tion, Valparai- Post, Via , Pollachi, Coimbatore District have 
Agreed that the provisions of the Employces Provident Fundo 

की बहुसंख्या इस बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


[ माग II - - खण्ड 3 ( ii ) ] भारत का गनंपन्न . जून ] , 1१५ /ज्योड 11, 1907 

2877 
- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - 
भीर प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपमन रकीम, 1978 ( जिये इसके पश्चात उषा म कहा गया है ) के अधीन 
उस स्थापम " नागू किए जाने चाहिए । 

- अनुज्ञेय 
___ अत . धान्द्रीय सरकार, उपस अधिनियम को भाग -1 को उपधाग - 4 ___ अन केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपमध उमस ( 2 ) द्वारा प्रयत्न गक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे पाबत 
म्धापन को लागू करती है । 

अनमूची में विनिविष्ट शानों के अधीन रहने हए, उक्त स्थापन को तीन 
[ सं , एस- 35019( 233) / 85-एम एस . -2] 

वर्ष की विधि के लिए उक्स स्कीम के सभी उपयंधों के प्रवर्सन छट 
New Delhi , the 23rd May , 1985 

देती है । 
S . O . 2479 - - Whereas in urrears to the Central Government 

अनुग भी 
that the employer and the majority of the employce in relation 
to the establishinent known as Messrs Sakthi Muugun Trans 

1. उन्न स्थापन के मबंध में नियाज प्रादेगिक भगिन्य निधि आग्रुन , 
ports ( P ) J.td ., 15, 1 , Alertupalayam Roud, Coimt: ntore f41045 
have agreed that the provisions of the Inployess Prori 

नमिलनाडु को ऐमी विवरण यो भे मेगा पोरसे लेखा रखेगा लथा निरीक्षण 
dent Funds and Mis : ell ineous Provisions Act, 1952 19 of के लिए ऐसी भूविधा प्रदान करेगा जो कन्दीय मरकार, समय समय पर 
19521. should be made applicate to the sall establishment ; 

निदिष्ट करें 
Now , therefors , in exercise of the powcis conferred by sub 
section (4 ) of Section 1 of the said Act . tlie Central Govern ___ नियोजक, गेम निर्गभग प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति 
ment hereby applies the provisions ol 11. sunt Act to the said 

के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की 
establishment. 

धाग 17 को उपधारा ( क ) के ग्लंड ( क ) के अधीन समय समय पर 
No S-350191233)/85-SS.II ] 

निर्दिष्ट करे । 
का . प्रा . 2480 - - केन्द्रीय सरकार , कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 
1952 के पैग 4 के उप पैरा ( i) के खंड ( म ) के अनुसरण में भाग्न 

3. मामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत लेखामों का 

रखा जाना, विवरणियो का प्रस्तुत किया भान , बीमा प्रीमियम का संवाय , 
के गमपन भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii ) तानीख 20 अस्तृवर 1984 

लम्बानो का अंतरण , निरीक्षण प्रभारों मंदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी 
में प्रकाशित भारत मरझार के भूतपूर्व श्रम और पुनर्वास मंत्रालय की 

गगयो का वहन नियोजन द्वाग किया जाएगा - 
अधिसूचमा सं . मा . आ . 3321, तारीख 1 अक्तूबर , 1984 का निम्न 
लिखित मंशोधन करती है, अर्थात् : - - 

___ 4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहित बीमा स्कीम 

के नियमो की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब 
उक्त अधिसूचना में क्रम मं . 6 के गामा की प्रविष्टि के स्थान पर 
निम्नलिखित रखा जाएगा . - -- 

तक उस सशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहसंख्या की भाषा में 

उमफी मुख्य बातो का अनुवाद , संस्थान के मूचना पट्ट पा प्रवशित करेगा । 
6. श्री ई . जगन्नाथ राष , 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 
मंयम प्रबंधक , 
के . मी . पी . लिमिटेड , षुपयर , 

अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त किमी स्थापन की भविष्य निधि का पहले 

ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक , 
कृष्णा जिला मान्ध्र प्रदेश 

सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका माम सुरम्त वर्ष करेगा 
[ म . वी0- 20012/ 4/ 78 - पी . एफ . -II ] 

और उसकी बाबन आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 

संदत करेगा । 
S . O . 2480 . ---In pursualue of clause ( a ) of sub- paragraph 
( 1 ) of the paragraph of the Employees Provident Fund 

6 यदि उमन स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायवे बढ़ाये 
Scheme 1952 . The Central Government hereby makes the 
following amnendment to tho notification of the Government 

जाते हैं सो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
of India in the lato Ministry of Labout and Rehabilitation फायदो में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि 
No. S. 0 . 3321 dated 1st October , 1984. published in the 
Gazette of India , Part II, Section 3 . Sub -Seclion 

कर्मचारियों के लिए सामूकि बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 

(ii) dated 
the 20th October , 1984 , namely : 

फायदों से अधिक अनुकूल हो , जो उन स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है । 
In the said notification , for the entry against serial number 

7. माशूहिक बीमा स्कीम में फिसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
6 . the following shall he substituted : 

कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन मंदेय रकम उस रकम से कम 
6 . Shri. E . Jagannatharao , 

है सो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती. जब वह जमत स्कीम के अधीन 
Plant Manager , 
The KCP Limited, Vuyuru , 

होता तो नियोजक कर्मचारी के विविध वारिस नाम निर्देशिती को प्रतिकार 
Krishna Distric , 

के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 
Andhra Pradesh . 

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधो में कोई मशोधन प्रादेशिक 
[ No. V. 200129/78-PF.IT] 

भविष्य निधि आयुक्त , तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
का . आ . 24 8 1.-~- ममर्म की पैरीयार मैन्द्रल कोपरेटिव बैंक लिमिटेड, जाएगा पीर, जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव 
20/ 9 । पेरियार सै०, ईरोड - 6.38001 (टीएन 12402 ) (जिमे इममें पड़ने की संभावना हो, वहां प्रदगिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन 
इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि 

देने में पूर्व कर्ममारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त 
और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) जिमे इममे अवमर देगा । 
उसके पश्चात उन अधिनियम कहा गया है, की धारा 17 फी उपधाग 

9 यवि किमी कारणवश, स्थापम के कर्मचारी , भारतीय जीवन बीमा 
( 2फ ) के अधीन छुट दिए जाने के लिए आवेदन किया हैं ; 

निगम को उम मामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, 
पीर केन्द्रीय म कार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्म 

अधीन नही रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
चारी, किमी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही , भार 

होने वाले फायद किसी गैति मे कम हो जाते है, तो यह रद्द की जा 
मीय जीवन बीमा निगम की सामूहित बीमा स्कीम के अधीन जीयन बीमा 

सकती है । 
के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे ___ 10. यदि किसी कारणवश, नियाजक उस नियत सारीख के भीतर, 
उन फायत्रो से अधिक अनुकूम है, जो माचिगे निक्षेप सहबद्ध बीमा - - जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रोमियम का संदाय करने में 
211 GI /85 - 23 
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rainr - 
असफल रहता है, मार पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 

taner Scheine, if on the death of an employce the amount 
छूट रख्व की जा सकती है । 

payable under this schome be less than the amount that 

would be payable had employce been covered under the guid 
___ II. नियामक द्वारा प्रीमियम के मदाय में किये गए किसी व्यनिफम 

Scheme, thc eniployer shall pay the difference to the legal 
की दिशा में उन मत सदस्यों के नाम निर्देशिनिया या विविध वारिसा का hcir nominee of the employee als comensation . 
जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्स स्कीम के अन्तर्गत होने, बीमा 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
फायदों के सवाय का उत्तरदायित्व नियोजफ पर होगा । 

lunce Scheme, shall be made without the prior approval of 

the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and 
12. उक्त स्थापन के मबव म नियोजक , इस स्कीम के अधीन आन 

here any amendment ia liliely lo affe : t adversely the interest 
याले किगो गदस्य को मृत्यु हो । पर उनके हकदार नाम निशिनिया विविध of the employees , the Regional Provident Fund Commissioner 
वारिसा को बीमाकृत रकम का सदाय तस्परता से प्रार प्रत्येक दशा में 

shall before giving his approval, give a reasonable opportunity 

to the employees to explain their point of view. 
भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होन क एक माह 
के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

9 . Where , for any leason , the employees of the said 

establ shment do not remain covered under the Group Insu 
[ भण्या एस - 35014/ 125/ 85- एस एस - 4] 

rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as 

alieady acopted by the said establishment, or the benefits 
S . O . 2481. - - Whercas Messrs The Periyar Central Co -opera . 
tive Bank Limited, 20 / 91, Periyar St . Eiode- 638001 ( TN/ 

to the employees under this Scheme are reduced in any man 

nei , the exemplion shall he liable to le concellci , 
12402 ) (hereinafier ieferred to as the said establishinent ) have 
applicd for exemption under sub -section (2A ) of section 17 of 
the Employces Provident Funds and Miscellançous Provisions ____ 10. Where , fou any reason , the emplayer fails to pay the 
Act. 1952 (19 of 1952) ( ucreimatter referred to as the sud premium etc. within the due date , as fixed by the Life Insu 
Act ) ; 

rance Corporat on of India , and the policy is allowed to lapse 

the cxemption is liable to be cancelled . 
And whereas, the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishment are , without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 

11 . In case of default, if any made by the employer in 
of benefits linder the Group Insurance Scheme of the Lite payment of premium and responsibility for payment of as 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insur surance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
ance which are more favourable to yuich employees than the members who would have been covered under the said 
benefits admissible under the Employees Deposit Linked In Scheme hut for grant of this exemption , shall be that of the 
surance Scheine, 1976 (lcreinafter referred to as the said 

ersployer. 
Scheme); 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

____ 12. Upon the death of the members cover under the Scheme 
sub-section(2A) of section 17 of the said Act and subject 

the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt 
to the cond tions specified in tho SCHEDULE annexed 

payment of the sum assured to the nominee / Legal heirs of 
hereto , the Central Government herchy exempts the said 

the deceased member entitled for it and in any case within 
establishment from the operation of all the provisions of the 

une month from the receipt of claim completc in all respects" . 
said Scheme for a period of three years . 

[ No. S- 35014/ 125/ 85-SS-IV] 
SCHEDULE 
1. Tho employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Tamil Nadu and maintain such accounts and prcvide 

मा० आ . 4482 - मैसर्म अम्प्रो फष्ट प्रोडक्टस प्राइवेट लिमिटेड , 
such facilities for inspection as the Central Government may पी - 5, अपल रोड, हैदराबाद ( ए०पी०/ 3774) ,(जिसे इसमें इसके पश्चात 
direct from time to time, 

उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि पौर प्रर्कीण उपजध 
2 . The employer shall pay slich inspection charges as the अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) जिसे इसमें इसके पश्चात उमस भधि 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub - section( 34 ) of section 17 of the said Act, 

नियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन छूट दिए 
within 15 days from the closc of every month . 

जाने के लिए आवेदन किया है ; 
3. All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts . 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उमत स्थापन के कर्म 
submission of returns , payment of insurance premia , transfer चारी, किमी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का मंदाय किए बिना ही , भारतीय 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall be borne 
by the employer . 

जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के 

रूप में फायदे उठा रहें हैं और से कर्मचारियो के लिए ये फायदे उन 
4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
catablishment, a copy of the rules of the Group Insurance 

फायदों से अधिक अनुकूल हैं , जो कर्मचारी निक्षेप महबद्ध बीमा स्कीम , 
Scheme as approved by the Central Government and as and 1976 ( जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thcreof, in the langugage of the majority of the employees . 

अनुज्ञेय हैं ; 
5 . Whereas an employee , who is already a member of the 

अत केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धाग 17 की उपधाग 
Einnlovees Prov dent Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act. is employed in 

( क ) द्वारा प्रवस शक्तियो का प्रयोग करते हुए पीर इससे उपबिट 
his establishmurf, he eroployer shall immediately enrol him 

अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हए, उक्त म्यापन को तीन 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Corpor 

वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के मभी उपबधो के प्रवर्तन से छुट 
tion of India . 

देती है । 


अनुसूची 


6 . The cmnloyer shall arrang2 to enhance the benefits 
available to thr employees under the Groun Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employces under 
the saint Srheme are cnhanced, so that the henefits available 
unier the Group Insurance Scheme are more favourable to the 
emplaces than the henefits admissible under the said Scheme. 


1 . उषत स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त 
आन्ध्र प्रवेण को गोली विवरणिया भेजेगा पीर से लेना रखेगा तथा 


- 


. . . 


- 


- - . . 


- - 


- . - . . . 
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- - - - - - - - - - - - - .. . - - - - 
निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 

S . O . 2482. - Whereas Mess18 Ampru Food Products Private 

Limited , P- 5 Uppal Road , Hyderabad. ( AP / 3774 ) 
ममय समय पर निर्दिष्ट करें । 

(hcrcinafter referred to as the said establishnient) have ap 
2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 

plied for exemption under sub -section (2A ) oſ section 17 of 

the Employees Provident l unds and Miscellaneous Provisions 
15 दिन के भीतर सदाय करेगा जो पन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की Act, 1952 ( 19 al 1952 ) ( heicinaltei rererred to as the sad 
धारा 17 को उपधारा ( 3क ) के खड ( क ) के अधीन समय समय पर Act) ; 
निर्दिष्ट करे । 

And whereas , the Central Government is satisfied that the 
___ 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, भिमके अंतर्गत लेखानों का 

employees of the said establishment are , without inaking any 

separate contribution of payment of premium , in enjoyment 
रखा जाना विवणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम , का of beneits under ine Group Insurance Scheme of the 
सदाय, लेखानों का प्रेमरण, निरीक्षण प्रभारों मदाय आदि भी है 

Life Insulance Corporation of India in the nature of Life 

Insurance which are more favourable to such employecs then 
मोने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजन द्वारा किया माएगा । 

the benefits admissible under the Employecs Deposit Linked 
नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिए बीमा र 

Insurance Schemc, 1976 (hereinafter referred to as the said 

Scheme ) ; 
के नियमो की एक प्रति और जब कभी उनमे संशोधन किया जाए, सब 
लक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियो की बहुसंख्या की भाषा में 

Now , therefore , in exercise of the powcis conferred by 

sub -sçction ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject to 
उसकी मुख्य माता का अनुवाद मस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

the conditions specificd in the SCHEDULE annexed hercio , 
5. ददि कोई ऐसा कर्मचारी, मो कर्मचारी भविष्य निधि का या the Central Government hereby exempty the said establisb 

ment from the operation of all the provisions of the said 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की भविष्य निधि का 

Scherne for a period of three years . 
पहले ही सदस्य है , उमक स्थापन में नियोजित किया जाता है , ना नियोजक 

SCHEDULE 
सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप मे उसका नाम सुरन्त दर्ज करेगा 
और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम का 

1 . The employer in relation 10 the said establishment 

shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
सवाय करेगा । 

Commissioner , Andhra Pradesh and maiutain such accounts 
6. यदि उन माम के अधीन कर्मचारियो को उपलब्ध फायदे बढ़ाये and privido such facilities for inspection as the Central 

Government may d rect from time to time. 
जाते हैं तो नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायवों मे समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे 2 . The employer shall pay such inspection charges as tho 

Central Government may , from Lime to time, direct under 
फि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 

clause ( a ) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act , 
उन फायदों से अधिक असून हां, जो उस कीम के अधीन अनुशेय हो । 

within 15 days from the close of every month . 
___ 7, मामूहिक नीमा स्कीम मे फिर्मी वात के होते हुए मी यदि किगी 

3. All expenses involved in the administration of the Group 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन मदेय रकम उम रकम में कम है या Insurance Scheme . including maintenance of accounts , 

submission of reluins , payment of insuiance premiu , transfer 
कर्मचारी को उस दशा में संदेय होता, जब वह उवत स्कीम के अधीन होता तो 

of accounts , payment of inspection charges etc. shall be boitie 
नियोजक कवारी के विविध वारिस/ नाम नि । शती का प्रतिकर के रूप में by the cmployer . 
दोनो रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेंगा । 

4 . The employer shul display on thc Notice Board of the 
8. सामूहिक बीमा म्फोम के उपबंधों में कोई भी मशोधन प्रादेशिक 

establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 

Scheme as approved by the Cenlial Government and as and 
भविष्य निधि आयुक्न , आन्ध्र प्रदेण के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया when amended , alongwith a translation of the salient features 
जाएगा और जहाँ किसी मंशाधिन से कर्मचारियो के हित पर प्रतिकूल प्रभाव 

thereof , in the lunguage of the majority of the employees , 
की संभावना हो , वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त्त अपना अनुमोदन 5 . Whereas an employee , who is already a member of the 
देने से पूर्व कर्मचारियो को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने को युक्तियुक्त 

Enployees Provident Fund or tho Provident Fund of an 

establishment exempted under the said Act , is employed in 
अवसर देगा । 

his establishment, the employer shull immediately eorol him 
9. यदि फिी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीम । 

as a member of the Group Insurance Scheme and pay acces 

sary premium in respect of him to the Life Insurance 
निगम को उम मामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना खुक 

Corporation of India . 
है , अधीन नहीं रह जान है , या म स्कीम के अधीन कर्मचारियों का 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
प्राप्त होने वाले फायदे किमी रीति में कम हो जाते है , तो यह रद्द 

ftvailable to the employees un er the Group Insurance Scheme 
की जा सकती है । 

appropriately , if the benefts available to the employces 

under the said Scheme are enhanced , so that the benefits 
___ 10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उम नियन तारीख के भीतर 

available under the Group Insurance Scheme are moro 
जा भारतीय जीवन बीमा निगम नियत फरे , प्रीमियम का संदाय करने में favourable to the employees than the benefits admissible 
असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है 

under the said Scheme. 
तो छुट रद्द की जा सकती है । 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group Ingu 

rance Scheme, if on the death of an employee the amount 
11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के मदाय में किए गए किमी व्यत्तिकम 

payable under this scheme be less than the amount that 
की वपा मे उम मन सदस्यों के नाम निर्देशिनियों या विविध वारिसो को would be payable had employee been covered under the 
जो यदि यह छूट न दी गई होती मो उक्स स्कीम के मतर्गत होते , बीमा 

Vaid Schme, the cmployer shall pay the difference to tho legal 

heir nomince of the employec as compensation . 
फायदो के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
___ 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के अधीन आन 

8 . No amendment of the prov sions of the Group Insurance 

Scbeme, shall be made without the prior approval of the 
याने झिमी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/ 

Regional Provident Fund Commissioner. Andhra Pradesh and 
विविध वारिमों को बीमाकृत कम का सदाय तत्परता से और प्रत्येक where any amendment is likely to afect adversely the interest 

of tho employces, the Regional Provident Fund Commissioner 
दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम मे बीमाकृत रकम प्राप्त होने के 

shall before giving his approval, give a reasonable opportu 
एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

nity to the cmployees to explain their point of view . 
[ सश्या एस-- 350 14/ 117( 85) - एस एस - 4 ] 

9 . Where , for any reason , the employees of the said esta 

blishmen t do not remain coveret under the Groun Insurance 
ए . के . भट्टाराई, अवर सचिव 

Schome of the Life Insurance Corporation of India as already 
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adopted by tho said ostablishment, or the benefits to the or APPEARANCES 
ployee and this Scheme ase reduced in any manner, the 
excmption shall be able to be cancelled 

For the Complainant - Shri Anil Mohan 
10 Where , for any reuson , the employer fails to pay the 

For the Respondents - Shri F , M , Kaka , Advo 
preinium etc within tbe duc date , as ilxed by the Life Insur 

cate 
ance Corporation of India , and the policy is allowed to lapse , 
the exemption is fiable to be cancelled 

INDUSTRY · Air Lines STAIE : Maharashrta 

Bombay, dated the 15th April , 1985 
11 In case of default , if wy made by the employer in 
payment of premium and responsibilty for payment of assur 

AWARD 
ance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said Scheme This is a complaint under Section 33A of the In 
but for grant of this exemption, ball be that of the employei 

dustrial Disputes Act whereby the complainant, ad 

mittedly a protected workman , in the service of the 
12 Upon the dcuth of the members covered under the 

Respondents is complaining of the breach of $ cction 
Scheme th , Life Insurance Corporation of Indu shall enylic 

33 especially sub - Section ( 3 ) on the allegation that 
prompt payment of the suin assured to the nomincc /Legal 
heirs of the develscd nemuel entitled for it and in any case during the pendency of the procceding before this 
within one month from the receipt of claim complete in all Tribunal the conditions of service aplicable to the 
respect 

complainant were altered and that he is being punished . 
(No S 350140117 85 - SS IT ] 

2 . All these contentions have been refuted by the 
A K BHATTARAI, Under Secy management by their written statement who further 
T* farrait, UH6 , 1987, 

plead that there remains 119 cause ot action the 

complainant having been assigned flying dutirs effec 
ATT 3483 - - atufiri forat ufafan, 1947 ( 1947 Live from 22 -2 - 1985 . 
147 14 ) 4 art 17 AT& TT # post 44117 que f84T, 
बम्बई के प्रजधवन से सम्बद्ध नियोजको पार उनक फर्मकारा के नीच 

3 . In all probability because of this change the com 

plaunant is no longer 
मनुबंध मे निविष्ट एक शिकायत , उक्त अधिनियम का धारा उम्र म 

interested in prosecuting 

the complaint and therefore filed a pursis whereby he 
केन्द्रीय सरकार भीग्रागिक अधिकरण न 2 बम्बई क पंचाट या 

wants to withdraw the complaint to which the manager 
प्रकाशित करत है जो फन्द्र य सरकार का ५ मई 1985 को प्राप्त हुआ 

ment has no obection . In view of the developinent 
TI 

therefore the complaint no longer survives and hence 

disposed of. 
SO . 2483. - - Io pursuance of section 17 of the Indus 

Order accordingly . 
trial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central 

M A DESHPANDE, Presiding Oficer 
Government hereby publishes the award of the Cent 
ral Government Industrial Tribunal, No II , Bombay , 

[No. L - 11025 ( 4 ) |75 - D -IIB ] 
as shown in the Annexure , in respect of a complaint 
under Section 33A of the said Act , filed by Shri Mohan 
Bir Singh , a w iskman of Air India , Bombay, which 

the farat, 22 €, 1985 
was received by the Central Government on the 8th 

AT 347 3484 - - starfi ferats offich 1947 ( 1947 
May 1985 , 

# 1 14 ) 4 ET 17 of onerrot Å , Art 472 # fortit 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUS 

कोलरीज कंपनी लिमिटेड , बेलमपाली डिविजन न 1 के प्रबधतन से सम्बद्ध 
TRIAL TRIBUNAL NO . 2 , BOMBAY 

नियोजको और उनके कमकारा के बीच अनुबध में निर्दिष्ट औद्योगिक 

विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रायोगिक अधिकरण हैदगमाव के पचाट को 
PRESENT : 

of 4 , FEC 77977 7 7 74, 1985 # 

1 1 
Shri M . A . Deshpande, Presiding Officer 

9 1 
Complaint No CGIT -211 of 1985 

New Delhi, the 22nd May, 1985 
Arising out of Reference No. CGIT - 2116 of 1984 

SO 2484 In pursuance of section 17 of the Industrial 
PARTIES : 

D putes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 

h eby publishes the award of the Industrial Tribugal, Andhra 
Shri Mohan Bir Singh 

Pi desh , Hyderabad , as shown in the Annexure , in the 10 

diwtrial dispute between the employed in relation to the 
President, 

nnagement of Messte Singaient Colfierion Company Limited , 

Bellampalli Division No 1, and their workmen , which was 
Air India Cabin Crew Association 

TC oived by the Central Government on the 7th May , 1985 
Complainant BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL ) 

AT HYDERABAD 

PRESENT 
1. Air India , Bombay 

Sri J Venugopala Rao Industrial Tribunal 
Capt D . Bose, Managing Director, 

Industrial Dispues No 39 of 1984 
Shri J. Naegamvala , Deputy Director, In 

BETW : EN 
flight Service . 

The workmen of Singareni Collieries Company Limited 
Respondents 

Bellampallin Division- i, Adilabad Distiict 


VS. 


C 


It is of the abo Tribuual 
, le section 
be 
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AND 

MEMORANDUM OF COMPROMISE 
The Management of M / s . Şingareni Collieries Company luulilu $ t1 , 

Limited , Bellumpalli Division - I, Adilabad District. 
APPEARANCES : 

The respondent Management and the Petitioner 

Workmen jointly submit the following Memoraudum 
Sri T . Deva Raj, Senior Personnel Officer, S .C . Co. Lid . 

of comprouse . 
Bellampalli for the Management. None present for 
Workmon . 

1 . The Central Governinent vide their Order 
AWARD) 

dated 7 - 7 - 1984 referred the I. D ., registercd 

as I. D . No . 39 of 1984 before this Hon ble 
The Goveinment of Indii , Ministry of Labour, under Sec 

Tribunal. The matter under reference is 
tions 7 and 10 ( 1 ) ( d ) of the lodustrial Disputes Act, 1947 
by its Order No. L - 22011 ( 102 ) / 82 - D . II . B /DIVB Jated 

" whether the action of the management of 
7 - 7 -84 has referred to this Tribunal the following issues fur 

Ms. Singareni Collicries Company Limited 
adjudication in the industiial dispute between the workoien 

in refusing to refer Shri Merabine Gettu , 
and the Management of Singarcoi Collieries Company Limit 

Tyndal, Workshop , Belampalli , to the Age 
cd , Bellampalli Division - I Adilabu District. 

Vetcrmination Committee Medical Board 
" Whether the action of the Drunugement of M /s. Singa 

for assessing his age is justificd ? If not, 
reni Collieries Company Limited , in iofusing to 

to wbat relief he is entitled ?" 
refer Shri Merabonia Gattu , Tyndal, Workshop , 
Bellampall to the Age Determination Committec / 

Il is submitted that even prior to the re 
Medical Board foc assessing his age 18 justified If 
not , to what ielief he is entitled ?" 

ferral of the above dispute for adjudication 

to this Hon ble Tribuual, the Management 
2 . The reference was registered by ibis Tribunal as Indus 

arrived at a Serilement under Section 12 ( 3 ) 
tilul Disputes No . 39 ot 1984 and notces were sent tu 

of I.D . Act on 28 -11- 1982 with the Presi 
parties concerned . 

dent, Vendur Coal Mines Labour Union , 
3 . A memo duted 4 - 3 - 1985 A3 filed by the Women and 

representing the workrien t was agreed 
the management of Singureni Collieries Company Limited , 

under the terms of the seitlcirent supra to 
Bellampalli Division - II praying for lerminating the reference 
in terms of the Settlement. The and Settlement was filed 

refer the case of Shri Moraboina Gettu , 
in the Tribunal by Sri T . Devruj, Senior Personner Officer of 

Tyndal, Workshop , Belampalli , to the Age 
the Sigreni Collleries Company Limited , Bellampallı Since 

Determination Commitiee Medical Board 
Reddy for the workmen had already signed the Settlement 

to assess his age as per the procedure laid 
and the game was led by the Personnel Officer of the 
Management. Sri Nagiah Roaldy who is signatory to 

down by the Joint Bipartite Committeo for 
the Settlement is called absent inspite of notico served . Perus 

Coal Industry . The copies of Settlement 
cd the compromise Settlemoot signed by the Workers repre 

Jated 20 -11- 1982 as also the proceedings 
sentative also and satisficd that the same is signed bonafide . 

dated 29 - 11 - 1982 of the Age Determina 
4 . After having gone through the terms of the Settlement 

tion Committee Medical Board are sub 
it can be stated that it just and proper and it is in the 

mitted herewith . 
interest of both the concerned workmen & also the Manage 
ment . Such proper and just settleinents have to be accepted 

In terms of the Settlement cited , Shri More 
in order to see that cordial relationsips between the workmen 

boina Gettu was rcferred to the Age Deter 
and tho Management are mantuined . Hence , in the circums 
tance , it is a fht case for passing the award in terms of the 

mination Committee Medical Board on 
Settlement, especially when it is stated that Clause 4 of the 

29 - 11- 1982 and on review his age was 
terms of Settelement was already in plemented . 

determined as 38 years as on 29 - 11-1982 . 
5 . Award is passed accordingly in terms of the settlemejit 

The concerned workmen accordingly con 
between the partios. Copy of tho Settlement is herewith at 

tinued in service for two more years and 
tached as part of the Award , 

retired with effect from 1 - 12 - 1984 . 
Dictated to the Stenographer, transcribed by him , cor 

In view of the fact that the dispute under 
Tected by me and given under my hand and the seal of this 
Tribunal, this thc 29th day of April, 1985 . 

reference has already been settled mutually 
Sd -INDUSTRIAL TRIBUNAI. 

even before a reference is made to this 
Appendix of Evidence 

Hon ble Tribunal for adjudication , the Res 
NIL 

pondent Management as well as the Peti. 
3 - 5 83. 

tioners prey that the Hon ble Tribunal may 
J. VENUGOPALA RAO 

be pleased to terminate the reference . 
INDUSTRIAL TRIBUNAI 
HARI SINGH , Desk Officer 

Yours faithfully , 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL 

Sd -- 
(CENTRAL ) HYDERABAD 

for Management, 

Addl. Chief Mining Engineer , 
Hyderabad , 6th March , 1985 

Belampalli Division -Ii . 
I. D . No. 39 of 1984 
BETWFEN : 

Sd - - 

for Workmen . 
The workmen of Singareni Collierics Co . Ltd ., Belampalli 
Belampalli Division -II - Petit ( rs . 

Dated , 4 -3 - 1985 . 
AND 

President 
The Management of Singareni Collicries Co . Ltd ., 

Tandur Coal Mines Labour 
Belampalli Division - 11 - Respondents , 

Union , Belampalli . 
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( ग ) नियम 76ग में 

उप-नियम ( 1 ) के पश्चात् निम्नलिखित प्रतःस्थापित किया 

आएगा, अर्थात :- - 
"गमे प्राधेदन क एक प्रति एक साथ स्थापन में कार्य कर रह 
रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन ( यमियनो ) के अध्यक्ष या मषिव को रजिस्ट्र - 
कृत डाक द्वारा तामील क. माएग और इस संबंध में एक सूचना नियोजक 
द्वारा मभ , संबधित कर्मकारों क जानकारी के लिए स्थापन के मध्य प्रवेश 
द्वार पर महज दृश्य रूप से सूचना पट्ट पर भ इस ममय प्रणित को 
जाएगा जब प्रावेदन केन्द्र य सरकार को तामील किए जाए । 


नई दिल्ली , 20 मई , 1975 
का . पा 2485 : - - औद्यागिक विवाद ( केन्द्र य ) , नियम , 1957 
का मौर. संगोधन करने के लिए कतिपय नियमों का एक प्राम्प , प्रौद्यो 
गिक विवाद अधिनियम , 1917 ( 1947 का 14 ) फ धारा 38 की 
उपधारा (1 ) क अपेक्षानुसार, श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय ( श्रम विभाग ) 
का अधिसूचना स सा . का . नि . 11. 6 तारीख 19 अक्तूबर , 1994 
के अधीन भारत के राजपत , भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड ( i ) तार ख 
27 अक्तूबर, 1984 के पृष्ठ 2771)- 2771 पर प्रकाशित किया गया 
था और उन मम , व्यक्तियो से जिनके उससे प्रभावित होने क सभ वना 
थ । उक्त अधिसूचना के गजपम्न में प्रकाशन क तारीख से त म दिन क 
अवधि फ ममाप्ति पर या उमके पूर्व प्राक्षेप और सुमाव मांग गए थे , 

और उक्त गजपक्ष 27 अक्तूबर, 1981 को जनता का उपलब्ध 
करा दिया गया था । 

और उनत प्रारूप के समध में जनता में प्राप्य आक्षेपों ओर मुमावी 
पर सम्पफ रूप में विचार कर लिया गया है । 
___ अतः , प्रज, ऊन्द्रय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) क , धारा 38 मारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए, प्रौद्योगिक विवाद ( केन्द्र य ) नियम , 1957 का और सशोधन करने 
के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है , अर्थात् : 
( 1 ) इन नियमो का संक्षिप्त नाम प्रौद्योगिक विवाद ( केन्द्रीय ) 

( संशोधन ) नियम , 1985 है । 
( 2 ) मे राजपत्र में , प्रकाशन का सारीख से प्रवृत्त होंगे । 
2. भौगोगिक विवाद ( केन्द्रीय ) नियम, 1957 में :- - 
( क ) नियम 75-ख मे - -- 
( 1 ) उप नियम ( 1 ) में , "उपधारा - ( 2 ) " सम्बों, कोष्ठको और 

मंक के स्थान पर ( उपधारा ( 3 ) " शब्द , कोष्ठक और प्रक 
रख जाएंगे और " उप-धारा ( 4) " ( शब्दों , कोष्ठनों और प्रक 
में स्थान पर “ उप -धाग ( 5 ) " शन्द, कोष्ठक और अंक - 

जाएंगे । 
( 2 ) उप-नियम ( 3) में " उप-धारा ( 4 ) " शम्यों , कोष्ठको और 

अंक के स्थान पर " उप -धारा ( 5 ) " शब्द, कोष्ठक पौर 

अंक रखे जाएंगे । 
( ब ) नियम 76क मे---- 

उप-नियम ( 1 ) में , " खण्ड ( ग ) के अध न सूचना " शब्दा 
मौर कोष्ठकों के रथान पर ( के अध न, यथास्थिति , सूचना 
या पावेदन " शब्द रखे आएग , और " उप-धारा ( 3) " शब्दो , 
कोष्टक और मक के स्थान पर “उ५ धाग ( 4 ) शब्द, कोष्ठक 

और अंक रखे जाएंगे । 
( 2 ) उप-नियम ( 2 ) का लोप किया जाएगा और उप नियम ( 3 ) 

भौर ( 4 ) को उप नियम ( 2 ) और ( 3 ) के रूप में पुन : 

संख्यांकित किया जाएगा । 
( 3 ) बम प्रकार पुनः संध्याकित उप-नियम ( 3 ) के स्थान पर 

निम्नलिखित उप -नियम रखा जाएगा , अर्थात् :- - “ ( 3 ) " 
" मबंधित नियोजक , केन्द्रीय सरकार या ऐसे प्राधिकारी को , 
जिसे धारा 25-0 की उपधारा ( 1 ) के अर्घन छटभी को 
सूचना दी गई है या छंटना की अनुशा के लिए प्रावेदन दिया 
गया है, ऐसी और जानकारी देगा जो , यथा स्थिति , केन्द्रीय 
सरकार या प्राधिकारी, यथा स्थिति नोटिम या आवेदम के बाबस , 
निर्णय लेने के लिए प्रावश्यक समझे जब , फभा ऐसे प्राधिकारी 
द्वारा मांगी जाए, ताकि केन्द्रीय सरकार या प्राधिकारी धारा 
25- की उप -धारा ( 4 ) में निर्दिष्ट प्रबंधि के भतर भपन 
मनुका या अनुशा न वेमे का सूचना दे सके । 


( 2) उप-नियम ( 2 ) का लोप किया जाएगा और उप-नियम ( 3 ) 

और ( 4 ) को क्रमश: उप-नियम ( 2 ) और ( 3 ) के रूप में 

पुन: मंग्यांकित किया जाएगा । 
( घ ) प्ररूप -ण में " उप - धारा ( 2 ) " शब्दो, काष्ठमा और अंक के 

स्थान पर " उप -धारा ( 3 ) " शब्द , कोष्ठक और प्रफ और 
" उपधारा ( 6 ) " शम्बो कोष्ठकों और अफ के स्थान पर 

" उपधारा ( 10 ) " शब्द, कोष्ठक पौर अफ रखे जाएंगे । 
( इ ) प्ररूप -फ “मे खण्ड ( ग ) " शम्दो और कोष्ठकों के स्थान पर 

" खण्ड ( ख ) " पड़े । 
( च ) प्ररूप तख को हटा दिया आएगा । 
( छ ) प्ररूप थक में , विद्यमान परा 4 के स्थान पर निम्ममिखिन 

रखा जाएगा, अर्थात् - - - 
" 4. मैं हम यह घोषणा करता है| करते हैं कि कामबदी के लिए 
अनुमादन दे दिए आने की दशा मे , उस उपक्रम के प्रत्येक कर्मकार को 
जिसे उक्त धारा की 25- ण की उप-धारा ( 8 ) लागू होती है, उम धारा 
में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिकर का सदाय किया जाएगा । , 

( ख ) फार्म थख का लोप किया जाएगा । 
टिप्पणी : - मूल नियम , भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग - 2 खण्ड 3, 

तारीख 10 मार्च, 1957 मे पृष्ठ 1137- 1159 पर अधि 
सूचना मा . नि . पा . 770 नारीख 10 मार्च, 1958 द्वारा 

प्रकाशित किए गए थे । 
तत्पश्चात उनमा निम्नलिखित द्वार संशाधन किया जाए : - - 
( 1 ) अधिसूचना म . मा . का . नि . 141 तारीख 31 - 12- 1967 
( 2 ) मधिसूचना म . मा का . नि . 1215 तारीख 12- 1 + 1958 
( 3 ) अधिसूचना स . मा . का , नि . 302 तारीख 23- 4- 1958 
( 4 ) अधिसूचना में . सा . का . नि . 40 तारीख 31- 12- 1958 
( 5 ) अधिसूचना से . मा का . नि . 28 4 तारीख 31- 1-19 59 
( 6 ) अधिसूचना स . सा का नि . 398 तारीख 21- 3-1959 
( 7 ) अधिसूचना स सा . का . नि . 811 तारीख 3- 7-1959 
( 8 ) अधिसूचना स . सा . का . नि 11 51 तारीख 8-10-1959 
( 9 ) अधिसूचना से . मा . का . नि 1182 तारीख 19- 10-1959 
( 10 ) प्रधि सूचना से , सा . का . नि . 229 तारीख 22- 2-1960 
( 11 ) अधिसूचना स . सा . का . नि . 40 2 तारीख 31- 3-1960 
( 12 ) अधिसूचन . स . सा , का . नि . 1220 तारीख 7- 10- 1980 
( 13 ) अधिसूचना सं . सा . का . नि . 857 तारीख 22- 6- 1961 
( 14 ) अधिसूचना में , सा , फा . लि . 1078 तारीख 4- 8- 1962 
( 15 ) अधिसूचना म . सा . का . नि . 488 तारीख 16- 3-1965 
( 16 ) अधिसूचना म . मा . का . नि . 12 5 3 तारीख 3- 8- 1968 
( 17 ) अधिसूचना स सा . का . नि . 908 नारीख 2- 5-1967 
( 18 ) अधिसूचना म . सासे का , नि . 1059 तारीख 30- 5-1968 
( 19 ) अधिसूचना सं . मा . का . नि , 1283 तारीध 28- 5- 1969 
( 20 ) अधिसूचना सं . सा . का . नि . 1 28 4 मारीब 28- 5- 1969 
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( 21 ) uforvar . . AT. FH . 795 ATCI 5- 6- 1972 

cato its permission or reflisa ] to grant permission 

within the period specified iu blib - section ( 4 ) 01 
( 2 ) fiat 12 AT. # 1 fot . 410 ( # ) 07 13-0- 1972 

section 25 - N " ; 
( 23 ) 471-44747 . H . 47 . 17 . 1151 orta 11- 10- 1974 

(v ) in rule 760 
( 24 ) sferat . T # 7 , fr. 931 de 15- 7- 1975 
( 25 ) ago , A1 , 47 . f . 111 ( h ) arctar 5 -3- 1976 

( 1) after sub -ruly ( 1 ), the following shall be ifiserted 

namely ; 
( 26 ) afrath .H . 1070 artan 28- 7- 1977 

" A copy of lich application shall be served simul 
( 27 ) magyar W . AT. 217 . f7 . 289 arkle 2-3- 1982 

tancously hy registercat post on the President or 
( 28 ) Afat . # T . Fr. fil . 932PTT 18-8 - 1984 

Secretary of icgistered trade union (8 ) functioning 

in the establishment and a notice 1]l this regard 
[ 61. 8 . – 65012/ 3/8 2- - 1 ( )] 

shall also he displnyed conspicuounly by the em 
7 , 57 . T. 407, PART faz 

ployer on a Dulice board at the main entrance to 

the establi bricat ful the infoiniation of all the 
New Delhi, the 2014 May, 1985 

concerned workdien at the same time when ap 
ŠO . :— Wh .. ts certain draft nuiles further to amend 

plications are served on the Central Government." 
thic Industrial Dispues ( Ceutral : Rules , 1957 , were published 

2 ) sub - rule (2 ) shall be omitted and qub - rules ( 3 ) 
as required by sub -sec .iol ( 1 ) of section 38 of the Industrial 

(4 ) shall be re- numbered as suburcles (2 ) and ( 3 ) 
Disputes Act, 1947 11 1 of 1947) at pages 2771 -2772 of the 

respectively ; 
Gazotte of India , in part II, Section 3 , Sub -section ( 1) cated 
the 27th October, 1924 , wil the notification of the Ministry 

( d ) in Form 0 - 3, for the words lyrachuts and figure 
of Labour and Rehabilitation Department of Labour , No, 

" sub -section ( 2 )" , the words, brackets and figure 
G .S . R . 1126 , dated the 19th October , 1984 , inviting objec 

" eub - section ( 3 ) " and for the words brackets and 
tions and suggestions from all persons , likely to be ali ected 

figure " sub -section (6 ) " , the words brackets and 
thereby , on or before the cxpiry of a period of 

figure " ub- 9c2tion ( 10 )" , shall be substituted . 
thirty days from the date of publication of the said 1.6 Il 

(e ) In Form l’A , for the words and biaskets " cause (c)" 
fication in the offical Guzette , 

l ead clause (b )" . 
And , whereus, the said Gazette as made available to the 

( 1 ) Form PB shall be delcled . 
public on the 27th October , 1984 ; 

(g ) in Form QA , for evigting paragraph 4 , the following 
And , whereas, the chicctions and suggestions received from 

shall be substituted , namely - 
the public in the said diuit huive heec July considered : 
Now , therelvire , in cxercise of the power s conterred 

" 4 . II we herehy d clare that in the event of approval 
by section 38 of the Industrial Disputes Act , 1947 

for the closure being granted , cvery workman in 
( 14 of 1947) , the Central Govcınnent hereby makes the 

the undertaking to whom sub - section ( 8 ) of the 
following rules other to amend the Industrial Disputes 

said section 25 - 0 applies shall be paid com 
( Central) Rules, 1957 , namely : 

pensation as specified in that section." ; 
( 1 ) These rules may hc culled the Industrial Disputes 

( h ) Form QB shall be onnitted . 
( Central) (Ameniment ) Rules, 1985 , 

Note : Principal rules were published vide notification 

S . R . O 770 , dated 10th March 1957 Gazette of 
( 2 ) They shall come into force from the date of their 

ladia Extraordinary dated the 10th March 1937 , 
publication in the Official Gazette, 

Part Section 3 pages 1137 - 1159 
2 . In the industrial Disputes (Central) Rules , 1957 , 

Subsequently amended by ;- - 
(a ) in rule 75 B , 

(i) Notification No . GSR 141 daled 31. 12. 1957 , 
( 1 ) in sub -rule ( 11. for the worlds, brachcty and figure 

(ü ) Notification No . GSR 1215 dated 12 .12. 1958 , 
" slih - section ( 2 ) " the wordy, brackets and figuie 

(iii) Notification No GSR 302 dated 23.4 . 1958 , 
suh -qcc110 ) ( 3 )" shall be substituted and for the 

( iv ) Notifica , on No, OSR 40 dated 31 . 12 . 1958 , 
worrla, braskite and ligure " ob -section (4 )" , ihe 

( v ) Notification No GSR 284 dated 31 . 1 . 1959 , 
words. biackets and figure " uh -section ( 5 )" hall 

( vi) Notification No. GSR 398 dated 21. 3. 1999 , 
be yubaritica ; 

( vi ) Notification No. GSR 811 dated 37. 1959 , 
(2 ) in sub -sule ( 3 ) , for the words, brachets and figure 

( viii) Notification No . GSR 1151 dated 8 . 10 . 1959 , 
" sub - section ( 4 )" , the words , brackets wnd figure 

( ix ) Notification No. GSR 1182 dated 19 . 10 . 1959 , 
" Sub - section ( 5 )" shall be substitutcu . 

( x ) Notification No GSR 229 dated 22 .2 . 1960 , 
il ) in rule A , 

( i) Notification No. GSR 402 dated 31. 3 . 1960 , 
( 1) in sub -rule ( 1 ) for the words and trackets " under 

(xi) Notification No . GSR 1220) dated 7. 10 . 1960 , 
clause 1c ) of the words " or , P the case may be 

( xjji) Notification No, GSR 857 dated 22 .6 . 1961, 
the upplication inder " may he sulistillited, and 
for the words, brackets and figures " sub -section 

( liv ) Notification Now , GSR 1078 dated 4 .8 . 1962, 
( 3 )" . the words, brackets and figure " yub section 

( xv) Notification No . GSR 488 dated 16 .3 1965 , 
( 4 ) shall be substituted . 

( xvi) Notification No, GSR 1253 dated 3 . 8 . 1966 , 
( 2 ) sub - rule ( 2 ) shall be omitted and sub -rules ( 3 ) 

( xvii ) Notification No GSR 908, dated 2 5 . 1967, 
and ( 4 ) shall he re -numbered as sub -rules ( 2 ) and 

( xviii ) Notification No. GSR 1659 . dated 30 . 5 . 1968 , 
( 3 ). 

( xix ) Notification No . GSR 1283, calcd 28 . 5 1969 , 
( 3 ) for sub -rule ( 3 ), its so re - numbered the following 

( xx ) Notification No. GSR 1284 , dated 28.51969 , 
sub -rule shall be substituted namely := 

( xxi) Notification No. GSR 795 , dared 5.6 . 1972 , 
" ( 3 ) The employer concerned shall fusnich to the Cent. 

( xii) Notification No . GSR 410 ( E ) dated 13. 9 . 1972, 
ral Government as the authority to whom the 

xxili) Notification No GSR 1151 , dated 11. 10 1974 , 
notice for retrenchment has been given or the are 

(xxiv ) Notification No. GSR 931, dated 15.7 . 1975, 
plication for permissior for retrenchment has licen 
mado , under sub vection ( 1 ) of mection 25- N , auch 

ITXV ) Notification No GSR 11( E ), dated 5.3 . 1976 , 
further information as the Central Government or , 

(xxvi) Notification No GSR 1070 , dated 28 . 7 . 1977, 
as the case may he the authority considers 10 

( xvii) Notification No . GSR 289 . dated 23.1982. 
cessary for arrivire Ht a decision on the notce or , 

( uxviii) Notification No . GSR 932 . dried 18 .8. 1984 , 
as the case Miv he , the amotination is and when 
called for by such authority so as to enable y 

[F No . 5-65012 /3182 ---DILA ) 
Contral Government of the authority to communi 

S. H . S . TYFR . Under Secy . 
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